दो, दो, मेरे नाथ ! व्यथा दो, विपत्तिका पहाड 
ढहा दो, नित नयी-नयी विपत्तियाँ डालो, खूब 
डालो, मैं सिर्माथेपर लेता हूँ, अत्येक विपत्तिके 
पीछे तुम्हारी प्रेम-मसतामयी, हृदयकी ज्वालाको 
शान्त करनेवाली सोहन-मूरति तो दिखायी देगी ! 
बस और क्‍या चाहिये ? यही तो मेरेलिये परम 
छास है, परम शान्ति है। दो, दो, नाथ ! 


बारस्वार मुझे विपत्तिका दान दो । 
+रघुनाथ 
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निवेदन 


यह 'संक्षिप्त भक्त-चरित-माला? का तीसरा पुष्प है; 
भारतके भावुक नर-नारियोंने पहले और दूसरे पुष्प ( भक्त- 
बारूक और भक्त-नारी ) की पवित्र छुगन्धकों बड़े ही प्रेम और 
चावसे अहण किया और उससे उन्हें साक्षिचक खुख मिल्‍ा # 
यह लोगोंके पन्नोंसे सिद्ध होता दे । आशा है इस पुष्पकी शुद्ध 
सास्विक झुगन्धसे भी जनताकों वहुत खुख मिलेगा 


इसमें प्रकाशित पाँचों आख्यायिकाएँ गुजरातीकी 'भक्त- 
चरित्र! नामक पुस्तकके आधारपर छिखी गयी हैं । 


झीदरिः 
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भक्त-पतग्चरत्र 
३ 
रइनाथ 
कृष्णचन्द्र महापात्र बहुत बड़े धनी जमींदार थे | हाथी- 

घोड़े, दास-दासियोंकी उनके कोई कमी नहीं थी। अतिथि- 
अभ्यागतोंके आनन्द-कोलाहढूसे उनका आतिथ्यभवन सदा- मुखरित 
रद्ता था। उनकी आदर पत्नी कंमलछा बड़ी ही,उदार और पतित्रता 
थी। कमला वास्तवमें कमरछा-सद्श ही ग्रुण-सौन्दर्यसम्पन्ना थी। 
ईश्वर-कपासे उनके रघुनाथ नामक सर्वगुण-निधान एक कुमार था । 
रघुनाथका स्वभाव ऊड़कपनसे ही बड़ा सुशील और नम्र था, वह :. 
सबसे मीठा बोलता , उसके व्यवह्यरसे सभी लछोग सन्तुष्ट रहते । - 


रघुनाथ बारम्बार मन्दिर. जाकर भगवानकी मूर्तिके सामने प्रणाम, 
करता, कीर्तन करता, स्तुति करता और प्रंदक्षिणा करता | ' -: 


भक्त-पश्चरल 


सतरह वर्षकी उम्र होनेपर पिता-माताने उसका विवाह 
कल्यवतीपुरके गंयाधघर करण नामक धनी मानी पुरुषकी अन्पूर्णो 
नामक कन्यासे कर दिया | अन्नपूर्णा सात भाइयों सबसे छोटी 
एक ही वहिन थी, इससे घरमे सभी उसका विशेष आदर किया 
करते थे। इसीलिये विवाह बड़ी ही घूमवामसे किया यया । 

छुलक्षणा पृत्र-बघूकोी पाकर कमठाके कलेजेकी कब्याँ 
खिल उठी | वह मानों स्वर्ग-सुखका दृश्य देखने छगी | इस समय 
कमल सातों प्रकारके छुखसे खुखी थी, परन्तु विधाताका विधान 
कुछ और ही था, कुछ वर्षोत्तक छूगातार अकारक पढ़े । 
कृष्णचन्द्र बड़े दयाद्ध थे, उन्होंने छढयान वसूल करनां तो छोड़ 
ही दिया; पर अपने पास जो कुछ था वह सब भी किसानोंकी 
सेवामें रगा दिया | घर खाली हो गया | मठु॒ष्य इजत-आवरूके 
छिये एक वार जो खर्च लगाना आरम्म कर देता है, चुरी स्थितिर्म 
उससे कम छगानेमें उसे बड़ा सक्लोच होता हैं | इसी प्रकार 
कृप्णचन्द्रके भी खच्च ज्यों-का-त्यों छयता रद्द, जमींदारीपर ऋण 
हो गया । ल्गातारकी चिन्ताओंने कृप्णचन्द्रके स्वास्थ्यकों बड़ा 
घक्का पहुँचाया, वह बीमार हो गये और एक दिन अपनेको 
सरण-शय्यापर पड़े हुए समझकर उन्होंने प्यारे पुत्र रघुनाथको 
पास घुछायवा और उसकी गोदमें अपना मस्तक रखकर कातर- 
स्वरसे कहने छगे---'मेरे छाल रघुनाथ ! मैं जाता हूँ, मेरी एक 


२] 
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बात रखना, जहाँतक हो सके मेरा ऋण चुकाना | देखना, कभी 

किसीको धोखा देनेकी भावना मनमें न जाग उठे। भगवान्‌ 

तुम्हारा कल्याण करेंगे |! कृष्णचन्द्रने इतना कहकर सदाके लिये 

आँखें मूँद छीं। पतिग्राणा कमलाने पुत्रसे विदा ग्रहण कर स्वामीका 

सहगमन किया । रघुनाथके सिरप्रर कठोर वज्रपात हुआ ! . 
जाही विधि राखे राग, ताही विधि रहिये / 


अन्नपूर्णा बड़े घरकी छड़की थी, वह प्रायः नैहरमें .ही रहती 
थी | उसके पिता और भाइयोंके पास धन बहुत था, पर वे बड़े 
ही कृपण थे । इससे उन्होंने रघुनाथकी बुरी ह्मल्तका समाचार 
छुनकर भौँ मानों कुछ नहीं सुना ! कंजूसका घन किस कामका ! 
जो धनके कीड़े होते हैं, वें धनके संग्रह और रक्षणमें अपने 
प्यारे पुत्र, .कन्या और श्रद्धास्पद माता-पिंताका दारुण दुःख भी 
पत्थरका कलेजा किये सह लेते हैं परन्तु एक पैसा देना नहीं 
चाहते ! रघुनाथ भी साधारण वाछक नहीं था, वह तो उस सबसे 
बड़े आदमीसे परिचित था, जिसकी तुलनामें उसके श्सुर गंगाघर 
करण सूर्यके सामने एक जुंगुनूँ भी नहीं थे। रघुनाथ मदद 
माँगनेके लिये ससुराल नहीं गया | उसके पास जो कुछ था, सो 
सव वेचकर उसने पिताका सारा कर्ज चुका दिया । ससुराल्से 
दहेजमें जो कुछ मिला था, उससे देव-सेवाका नियमित ग्रवन्ध कर 
वह एक फठा कनन्‍्धा और कौपीन लेकर घरसे निकल पड़ा ! 
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भक-पञ्चरल 


भगवानकी छीला है । एक दृक्षमें दो कूल खिल रहे थे, 
इतनेमें ही न माछ्म कहाँसे काछ-कीटने आकर उसीकी जड़में 
बास कर लिया | हाय | उसने इन्हें खिलने भी नहीं दिया; ये 
थोड़ी-सी शोभा फैलाकर, तनिक-सी ही झुगन्ध वितरण कर सूखकर 
गिर पड़े ! अबकी बार रघुनाथ ! तुम्हारे खिलनेके दिन हैं, तुम 
खिलो | तुम , भगवानके भक्त हो--पञ्मजातीय पुष्प हो; दुःख- 
दारिद्ववके प्रचण्ड सूर्य-तापमें ही तुम्हें खिलना होगा; तुम प्रस्फुटित 
होओ | तुम्हारे इस' छिन्न मलिन वख्नसे ही, शरौवाल-समाबृत 
पंकजकी भांति तुम्हारी शोमा सौग्रुनी बढ़ जायगी,-तुम्हारे मक्ति- 
सौरमसे विश्व-त्रहझमाण्ड मर जायगा | तुम्दोरे खिलनेके दिन आ गये 
हैं, खिलो रघुनाथ | तुम खिलो ! 

रघुनाथ गाँव-गँवमें भीख मौगकर जीवनानिवोौह करने लगा। 
बड़े धघरका लड़का है, दुःख किसको कहते हैं, इस बातसे भी 
बह अपरिचित था ! पर आज कष्टकी कोई सीमा नहीं है। एक 
दिन घोर रात्रिके समय वृक्षके नीचे पड़े हुए रघुनाथने मनमें 
सोचा-“यों बिना कारण गौव-गाँव भव्कनेमें क्या छाम है? पशुकी 
भाँति आह्र-निद्वाके सेवनर्मे ही कौनसा फायदा है ? अच्छा हो, 
किसी पुण्यक्षेत्रमे जाकर भगवानूका नाम छेते हुए जीवन बिताया 
जाय |” यह विचारकर रघुनाथ बड़ी श्रद्धा-मक्तिसे नीछाचल (पुरी) 
चला गया। मन्दिर जाकर मगवानका दर्शन करनेके बाद 
सरलतासे हाथ जोड़कर वह कहने रूगा-- 
४] 
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है प्रभो ! मेरे माता-पिता दोनों ही मर गये हैं-मुझे अनाथ 
चना गये हैं | इसीसे आज रघु “अरक्षित' यानी रक्षकहीन हो 
रह है। मन करता है कि तुम्हारे चरणोंका आश्रय पकड़ ढँ। 
पर मेरी इच्छासे ही क्‍या होगा, तुम्हारी इच्छा ही तो इच्छा है । 
अब तुम्हारी जो इच्छा हो, करो, पर यह जान रक्‍्खो कि 
रघुनाथ तुम्हारा ही खरीदा हुआ गुम है ।! जहाँ सरल विश्वाससे 
कातर-हृदयकी सच्ची पुकार होती है, वहीं उत्तर म्रिख्ता है। 
रघुनाथने देखा, मानों प्रभु करकमछ उठाकर उससे कह रहे हैं- 
'खु ! तुझे कोई भय नहीं है ! तू यहाँ महाप्रसाद भोजन करता 
हुआ आनन्दसे विंचरण कर, मैंने तुझे अपना सेवक बना लिया ।? 
प्रमुकी आश्वास-बाणी शिरोधाय कर रघु वहीं रहने छगा | जहाँ 
मिले, वहीं महाग्रसाद पा लेना और ग्रभुके मुखकमछका दर्शन 
करते रहना, यही रघुनाथका एकमात्र कार्य था। भगवत्‌-कृपासे 
रघुनाथका मन आनन्दसे इतना भर गया कि पहलेकी सारी बातें 
उसकी स्टतिसे हट गयी, और तो क्या, पत्नी अन्नपूर्णाके सदा 
प्रफुछ सरल मुख-कमलरूकी भी जागृति उसके मनसे जाती रही ! 


कुछ दिलनोंमें यह् समाचार रघुनाथके सहचुराल पहुँचा | गरीब 
मिखारीको दामाद माननेसे इज्तमें बहुत बह्ा छग जायगा। 
अतएव गज्ञाघरने दस बीस खोटी-खरी वककर पुत्रोंके सामने 
प्रस्ताव रक्खा कि “अन्नपूर्णाका दूसरा विवाह कर देना चाहिये | 
[० 


सक्त-पश्धरल 


समझ लेना चाहिये कि उसका विवाह अभी हुआ ही नहीं । 
जैसे युणवान पिता थे, वैसे ही उनके त्ली-पुत्र भी थे। सबने 
एकस्वस्से इस वातको पसन्द किया। अवार्मिक कृपण गन्नाघर 
और उसके पुत्रोंने वर खोजना झुरू किया और अन्‍्तर्मे राजमन्त्रीकि 
लड़के बहु महापात्रसे सम्बन्ध स्थिर हो गया । बहु बढ़ा ही 
वदमाश और पापी था, इसीसे उसने विवाहिता अन्नपूर्णाको 
फिरसे व्याहना स्वीकार कर छिया। गज्ञाघर और मन्‍त्री-पृत्र दोनों 
ही धनी तथा प्रभावशाली मनुष्य ये, इससे किसीमें मी इनके इस 
अन्यायका विरोध करनेके लिये साहस नहीं हुआ । विवाहका 
दिन स्थिर हो गया, फाल्युण झुक्ला पद्चमी ! 


अन्पूर्णाने सत्र वातें खुनी, वह अब नितान्त अवोध वाल्का 
नहीं है| उसकी पन्द्रह साल्से ज्यादा उम्र हो गयी है | माता-पिताका 
विचार जानकर उसका चित्त व्याकुछ हो उठा, पर उपाय क्‍या 
है! वह मन-ही-मन मगवानकों स्मरण करके कहने रूगी-- 
है भगवन्‌! यह क्या हो रहा है ? हाय प्रभु | यह तो असम्भव बात 
है, प्राणनायके जीवित रहते ही दूसरेसे विवाहकी वातचीत कैसी £ 
प्रभो | इस शरीरपर तो अब मेरा अधिकार नहीं है, मैं तो इसे 
उनके चरणोंमें समपंण कर चुकी हूँ, फिर इस शरीरसे दूसरेका 
मुँह कैसे देखेँगी ? हे बाथ ! तुमने विपदमे पड़े हुए गजराजकों 
डवार लिया था । तुम्हींने सती द्रौपदीकी छाज रक्खी थी | तुम 
| 


रघुनाथ 


सबके अन्तर्यामी हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ ? मेरी कष्ट-कहानी तुमसे 
छिपी नहीं है । प्रभो ! मैं सती हूँ, व्यभिचारिणी नहीं; मेरा इस 
विपद-सागरसे उद्धार कीजिये, ग्रभो ! उद्धार कीजिये |! 

अनपूर्णा दिन-रात अकेली बैठी भगवानसे ग्रार्थना करती 
और आँसू बहाया करती थी। उसे खाना-पीना हँसना-बोलना 
कुछ भी नहीं सुहाता था, वह रातों जागा करती थी। उसका 
किसीके पास जाने-आनेका सन नहीं करता । घरमें एक पुरानी 
दासी थी, उसीने अन्मपूर्णाकों पाछा था | अतएवं अन्नपूर्णाने 
अपनी कष्ट-कहानी एक दिन उसे सुनायी और उससे कहा कि 
थहाँसे कोई नीलाचल जाता हो तो तछाश करना, एक पत्र तो 
स्वामीके पास भेज दूँ । मुझे आशा है, मेरा पत्र मिलनेपर वे आकर 
मुझे इस विपत्तिसे जरूर बचावेंगे |! 

दासीको एक दिन पता छगा कि दूसरे मुहछेके कुछ छोग 
श्रीजगन्नायजीका दरन करने नीलाचल जा रहे हैं, उसने तुरन्त 
अन्नपूर्णाको खबर दी । अन्नपूर्णाने पत्र छिखा- 

है प्राणनाथ ! मैं आपके श्रीचरणोंकी दासी हूँ, मेरी विपत्ति 
छुनिये---आगामी फाल्युण शुक्ला पद्चयमीके दिन इस राज्यके मन्‍्त्री- 
अुन्नके साथ मेरा विवाह होना स्थिर हुआ है | यदि दासीपर कृपा 
हो तो तनिक भी विलम्ब न कर तुरंत चछे आइये। आना न 
आना अवश्य ही आंपकी इच्छापर निर्भर है | परन्तु मैं तो दिन 
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गिन रही हूँ। नियत समयतक आपकी बाठ देखूँगी। यदि 
इस वीचमें आकर मुझे दरशन नहीं देंगे तो में आत्महत्या करके 
प्राण त्याग दूँगी |” 


अन्मपूर्णाने दासीके हाथमें पत्र देकर उससे कहा, 'धाय 
माँ | यह पत्र देकर उनको मेरी ओरसे हाथ जोड़कर कह देना 
कि मेरे स्वामी पुरीमे रहते हैं, भीख मॉगकर खाते हैं, वहां उनको 
लोग 'रघु अरक्षितः कहा करते हैं । कह देना कि, अव मेरा 
जीवन आप छोगोंकी ही दयापर निर्भर है, यह पत्र आप मेरे स्वामीके 
पास पहुँचा देंगे तो मैं करोड़ों जन्मोंततक आपकी ऋणी रहूँगी ।! 
दासीने के जाकर पत्र उन छोगोंको दे दिया और सारी वातें 
नम्नतापूर्वक समझा दीं। वे भी अन्नपूर्णोके दुःखसे पूरी सहानुभूति 
रखते थे, इसलिये आदरसे पत्र छेकर भरोसा दिया और पुरीके 
लिये रवाना हो गये । माघके शेष होते-होते वे पुरी पहुँचे | कई 
दिनोंतक तो रघुका पता ही नहीं छगा, एक दिन अकस्मात्‌ 
मन्दिरके सिंह्दारपर रघुसे उनकी भेंट हो गयी, परिचय पाकर 
उन्होंने रघुको पत्र दे दिया । पत्र पढ़ते ही रघुका चित्त व्याकुल 
हो उठा, वह सोचने छगा, 'फाल्यगुण शुक्त ५ के केवछ दश 
दिन शेष रहे हैं, घुरीसे कछावतीपुरका रास्ता एक महीनेका हैं, 
नहीं पहुँचता हूँ तो सती आत्महत्या करके ग्राण त्याग देती है | 
' पहुँचूँ तो कैसे पहुँचूँ ?” रघु कुछ भी स्थिर नहीं कर सका, अन्तर्मे 
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भगवानकी शरण होकर वह कहने छगा-प्रभो ! अब तुम्हारे 
सिवा मुझे इस विपत्तिसे कौन बचा सकता है? हे चक्रपाणि ! 
है मनोरथ-कल्पह्ुम | हे कृपाके सागर | हे विपत्तितमका नाझ 
करनेवाले सूर्य ! आज सतीके मनःसन्तापका नाश करनेके लिये 
कोई उपाय कीजिये | हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! तुमसे कुछ भी छिपा 
नहीं है, तुम्हारे सिवा इस समय दूसरा कोई रक्षक नहीं है 
इसप्रकार व्याकुल और आते होकर रघुनाथने न माकछ्म मगवानके 
सामने कितनी बातें कहीं । रात अधिक हो गयी थी, व्यथितः 
चित्तसे स्तुति करता हुआ वह सिंहद्वारके पास ही ठाठके फटे चिथडेपर 
सो गया | शरणागतवत्सछ भगवानका चिन्तन करते-करते ही 
निद्वा-देवीने उसे घेर ढिया। जो अपनेकों निरबंठ समझकर 
भगवानको आतंभावसे पुकारता है, भगवान्‌ उसकी तत्काल चुनते 
हैं । आज जगन्नाथ अपने भक्तकी व्यथासे व्यथित हो गये । उसी 
क्षण मगवानकी मायासे रघु उसी निद्वित अवस्थामें कलावतीघुर 
गंगाघर करणके दरवाजेपर पहुँच गया ! 


आजकल छोग कहते हैं कि यह सब बातें निरी कल्पना 

हैं । इसप्रकारकी अप्राकृत घटनाएँ कभी नहीं हो सकतीं, अतएव , 
ये सब अविश्वसवीय हैं | परन्तु वे भूलते हैं । भगवान्‌ और 
उनके सच्चे भक्तोंकी बातें तो अलौकिक होनी ही चाहिये | 
क्योंकि भगवान्‌ ग्रकृतिसे अतीत हैं, जेसे उनका निराकारसे 
[६ 
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साकाररूप धारण करना अलौकिक हैं, ऐसे ही उनके कम मीं 
अलौकिक हैं--अज्जुनसे स्वय॑ मगवानने कहा भी है कि “जन्म कर्म- 
च में दिव्यम्‌ |? जो सच्चे भक्त होते हैं, वे भी मगवानकी शक्तिको 
पाकर अलेकिक कर्मी हो जाते हैं। अतएव भगवान्‌ और उनके 
सच्चे भक्तोंके अग्राकृत दीखनेवाले कर्मोमें किसी मी श्रद्धाहको कमी 
सन्देह नहीं करना चाहिये ! अस्तु ! ु 

सूर्योदय होते ही रघुकी भाँखें खुलीं, देखते ही वह 
चौकन्ा-सा हो गया और मन-ही-मन कहने छगा-मैं कहाँ आ 
गया ? सिंहद्दार तो नहीं है ? यहाँ तो पुरीकी कोई भी बात 
नजर नहीं आती | स्वप्त तो नहीं देख रहा हूँ ? यह कौन-सा 
शहर है ? सामने ही यह छुन्दर महरू किसका है ? यहाँ तो 
कोई जान-पहचानका आदमी भी नहीं दीखता ? 

विवाहके बाद रघुनाथ कभी यहाँ नहीं आया था; इससे वह 
यह नहीं पहचान सका कि यही मेरी सझुराल है। कुछ दिन 
चढ़नेपर आने-जानेवाले छोगोंसे उसने पूछा कि, 'भाई ! यह 
कौन-सा शहर है ! यह बड़ी भारी इमारत किस सेठकी है !” 
छोगोने कह, इस शहरका नाम कछावतीपुर है और यह प्रासाद 
आसमान गंगाघर करणका है |! नाम सुनते ही रघुके आश्चर्यका 
कोई पार न रहा, वह उसी क्षण मगवत्‌-प्रेममें हवा गया, उसके 
. भेत्रोंसे प्रेमाश्रुओंकी अखण्ड धारा बहने छगी | उसने मम-ही-मन 
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कहा, “धन्य प्रभो ! तुम्हारे बिना यह खेल दूसरा कौन कर 
सकता है : मेरी दारुण मम-वेदनाको जानकर तुमने ही यह 
अपार दया की है । तुम्हारे लिये क्‍या बड़ी बात है? सार 
ब्रह्माण्ड जिसके संकल्पमात्रसे बनता-बिंगड़ता है, उसके लिये यह 
कितनी-सी बात है ? 


रघुनाथ तन-मनकी सुधि भूछकर भगवानके प्रति न मालूम 
क्या-क्या कह रहा था, इतंनेहीमें उसके कई साले मकानसे 
बाहर निकले । उन्होंने दूरसे ही रघुनाथकों पहचान तुरन्त 
घरमें जाकर कहा | रघुनाथका अकस्मात्‌ आना घुनकर संभी 
हड़बड़ागये | बाहर आकर देखा तो मालूम हुआ कि फठा 
चिथड़ा पहने रघु ही है । सब घरवालोंके मुँह सूख गये, उन्होंने 
मन-ही-मन कहा, यह नयी आफत कहाँसे आ गयी | पर अन्नपूर्णौ- 
को बड़ी असनता हुई, वह मन-ही-मन भगवानकों हजारों 
धन्यवाद देने छगी | जो कुछ भी हो, छोंकछाजसे गंगाघर अपने 
दामादको अन्दर ले गया, स्नान कराकर अच्छे कपडे पहनाये। 
भोजन तैयार हुआ । भगवानूको निवेदन करके रघुनाथने मोजन 
किया | “विषरस सदा कनक घट जैसे की उक्तिके अनुसार रघुनाथके 
ससुर, सास और साले जहरको अन्दर छिपाकर मीठी-मीठी बातें 
करने छंगे । रघुनाथके आदर-सत्कारमें ऊपरसे किसी तरहकी कमी 

नहीं की गयी। 
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भोजनके वाद विश्रामके लिये कहकर घरके सब छोंग अछग 
चले गये । रघुनाथ कोमल दुग्धफेन-सी शब्यापर कछेट गया | 
पतित्रता अन्नपृर्णा लग्जासे सिर नीचा किये धीरे-धीरे आकर 
खामीके चरणोंमें बैठ गयी और अपने कोमल हाथोंसे पैर दबाने 
लगी। न माद्म कितनी बाते उसके मनमभें आयी, क्या-क्या 
कहनेका दिल हुआ, परन्तु जबानसे एक शब्द भी नहीं निकल 
सका, मनकी मनमें ही रह गयी | ठीक यही दद्ा रघुनाथकी थी, 
वह भी अन्नपूर्णाकों कुछ भी नहीं कह सका । तो क्‍या दोनोंमें 
एक भी बात नहीं हुई ? हुई क्यों नहीं, पर हुई सजल नेत्रोंकी 
कल्न्कल भाषामें | दोनोंके पछकहीन नेत्रेंसे प्रेमकी सरिता वह 
चली,-दोनोंके ही तापित प्राण शीतल हो गये ! 


इधर जहाँ नौरवताके अव्यक्त छुरोंमें अश्नरेखाके कोमल तार 
दम्पतिके मिलन-संगीतकीः मघुर तान आछाप रहे थे, वहाँ उधर 
पिशाच-हृदय गंगाधर-परिवार नौ जिह्ारूपी यन्त्रोंकी एकसूत्रमें 
बाँधकर दम्पतिके नित्य विच्छेदके लिये वज़्रागका भीषण गान गा 
रहा था। एक युप्त कोठरीके कोनेमगें गज्गञाघर. उसकी स्री और 
सातों पुत्रोंने मिठकर निश्चय किया कि 'आज ही रातकों जहर 
देकर रघुनाथका काम तमाम कर देना पड़ेगा । अन्नपूर्णाके लिये 
तो कोई चिन्ता ही नहीं है | रघुनाथके मर जानेपर वह तो 
अनाथिनी होगी नहीं | मन्त्री-पुत्रसे विवाह होनेपर उसके खुखका 
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तो कोई पार नहीं रहेगा !” मूर्खो ! तुम्हें पवित्र सती-हृदयके 
सुख-दुःखका अनुमान कैसे हो सकता है ? अस्तु | 
जैसी सलाह, वैसा ही काम ! षड्यन्त्रकारियोंने चुपचाप 
जहर मेगवा लिया | यह निश्चय हुआ कि भोजनमें विष मिला 
दिया जायगा। सन्ध्या हुई, रसोई बनने छंगी | पापमूर्ति गन्नाधरकी 
पत्नीने सारी चीजोंमें चुपकेसे विष मिला दिया। माता-पिता और 
भाइयोंकी दिनभरकी फुसफुसाहटने अन्नपूर्णाके मनमें सन्देह पैदा 
कर दिया । वह रसोईमें मदद करनेके बहानेसे रसोई-धरमें चली 
गयी । दुष्ट माताने कहा, 'िठी ! क्या आज भी तेरे बिना रसोई 
नहीं बनेगी, बहुत दिनों बाद धरमें जवॉई आये हैं । जाओ, 
उनकी सेवा करो |! माताके बारम्बार कहनेपर भी अन्नपूर्णा हाँ 
अभी जाती हूँ” कद्दते-कहते पता छगानेके लिये वहाँ रद्द दी गयी । 
कुछ ही देर सारा मामछा उसकी समझमें आ गया । माता-पिताके 
इस नारकी विचारसे उसका हदय कौप उठा । उसने निश्चय कर 
लिया कि अभी खामीके पास जाकर उन्हें सावधान कर देना चाहिये। 
वह दौड़ी गयी, पर रघुनाथकों सैर करानेके बहानेसे गन्नाधरके 
लड़के बाहर के गये थे | पतिको न पाकर अन्नपूर्णाके मनस्तापका 
पार नहीं रहा। उसे बड़ी चिन्ता हुई, कैसे खामीकी जीवन-रक्षा हो ? 
भगवानते बुद्धि दी, अन्नपूर्णाने जरासे ताडपत्रके ठुकड़ेपर 
लिखा, 'भोजनमें विष भरा हलाहल भूलचूक मुख कौर न छौजे |? 
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और उसे लेकर तुरन्त रसोईपरमें गयी | माताने कहा, अन्ना ! 
तनिक यहाँ खड़ी रहो” मैं मोजनका सामान वंगछके कमरेंमे रख 
आती हूँ, क्योंकि जवॉइको जिमानेका प्रवन्ध वहीं किया गया है ।! 
अन्नपू्णों तो यही चाहती थी, मगवानकी कृपासे उसे बड़ा अच्छा 
अवसर मिल गया। उसने जल्दीसे चुपचाप एक पिष्ठक ( बंगलाकी 
एक मिठाई ) में ताडपन्नका टुकड़ा रख दिया, अन्नपूर्णाने पहले 
सझुरालमें देखा था कि खामीको पिष्ठकका शौक है, इससे वह 
पहले सम्मवतः पिष्ठक ही खार्यंगे । 


सोनेके थालमें भोजन परोसकर पापिनीने जवॉईकी भोजनके 
लिये बुछा भेजा | मनमें मारनेकी पूण कामना रहनेपर भी ऊपरसे 
आदर-सत्कारमें कोई त्रुटि नहीं थी। रघुनाथको इस षड्यन्त्रका 
कोई पता नहीं था, वह हाथ-पैर धोकर आसनपर बैठ गया और 
उसने असल मनसे समस्त पदार्थ भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके ग्रति 
निवेदन किये, तदनन्तर आचमन किया। अन्नपूर्णा छिपकर 
दूरसे देख रही थी, उसके हृदयका कम्प इतना बढ़ गया था कि 
उसके लिये खड़े रहना कठिन था, परन्तु कर्तन्य-बोधसे वह वहाँ 
किसी तरह खड़ी रही, आँखोंके सामने अन्धेरा छा रहा था। 
मनमें सोचती थी कि कहीं पिष्ठकके बदले दूसरी चीज उठा छी 
तो अनर्थ हो जायगा । फ़िर सोचा कि जो कुछ भी हो, यह 
लज्जा और भय कैसा ? होगा सो देखा जायगा, पुकारकर पतिको 
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सावधान कर दूँ कि सब चीजोंमें जहर भरा है| आप बिल्कुछ 
न खाये !' भगवानकी छीलछा विचित्र है, अन्नपूर्णयों अधिक 
चिन्ता नहीं करनी पड़ी, रघुनाथने आचमन करके सबसे पहले 
उसी पिष्ठककों उठाया । पिष्ठक तोडते ही ताड़का पत्ता हाथमें 
आ गया | जरासे पत्तेपर त्रिना सन्देह किसकी दृष्टि जाती? 
उसे देखा रघुनाथने और अन्पूर्णाने | रघुनाथने पढ़कर तत्काल 
सारा षड़्यन्त्र समझ लिया | भोजन शुरू हुआ समझकर माताने 
चाछाकीसे अन्नपू्णीको वहाँसे हट दिया, उसने कहा--'बेटी 
अन्ना ! तू धाय-माँके पास चलकर बैठ, मैं अभी बुछा ढूँगी । 
मनमें यह था कि इसके रहनेसे कहीं कोई बखेड़ा न 
हो जाय | अनपूर्णाने भी जानेमें कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि 
उसका विश्वास था कि जब खामीने मेरा पर्चा पढ़ लिया है तब 
वह विषभरा भोजन कभी नहीं करेंगे । 


रघुनाथ बड़े चक्‍करमें पड गया, उसके हाथका पिष्ठक 

हाथमें ही रह गया | वह सोचने लगा--हाय मैंने क्या किया 
प्रभुके जहरका भोग छगा दिया। ग्रभो | मेरे अज्ञानकृत अपराधको 
क्षमा करो | नाथ | अब मुझे बुद्धि प्रदान करो; मै क्या करूँ: ? 

, मैं इस समय कुछ भी नहीं सोच सकता, भगवानके पवित्र अ्रसादका 
त्याग कैसे करूँ ? जिसका जन्म हुआ है, उसकी एक दिन मृत्यु 
निश्चित है | आज ग्रसादका परितयाग कर मैं क्‍या .अमर हो 
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जाऊँगा ! जब मरना ही है तब आज ही प्रसाद ग्रहण करके मरनेमें क्या 
आपत्ति है? नहीं नहीं नाथ ! मैं तुम्हारे प्रसादका अनादर नहीं कर 
सकता । प्राण जायें या रहें, मुझे ग्राणोंकी कोई परवा नहीं है ॥ 


सरल भक्तके पवित्र विचार भगवानने तुरन्त जान डिये ! 
इससे पहले वे कई बार विषको अमृत कर चुके हैं, प्रहादके 
लिये विष अमृत हो गया था, एक दिन मीराका विष भी अमृत 
बना था | आज भी उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। धन्य छीलामय ! 

रघुनाथने समझ-वूश्कर भी अविचलित चित्तसे विषमिश्रित 
अन्न भगवान्‌ गोविन्दका नाम स्मरण करते करते खा लिया। 
थालीमें एक कण भी नहीं छोड़ा | हछाहरू जहर था, तुरन्त 
असर हुआ, रघुनाथ बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और थोड़ी देर 
छटठपठानेपर उसके ग्राण-पखेरू वहीं उड़ गये । आज पिशाचिनी 
गन्नाधरकी ख्रीको अपनी सफलतापर वड़ा ही आनन्द है। वह 
दौडी जाकर अपने पति-पुत्रोंकी वहाँ बुला छायी, सभी आनन्दमें 
सराबोर हो रहे हैं । सबने सोच-विचारकर यह निश्चय किया कि 
संबेरा होते ही छाशको मिट्टीमें गाड़ देंगे। कह दिया जायगा कि 
रातको अचानक सौंप काठ गया । यों विचार कंर कमरेका दरवाजा 
बन्द कर सब चले गये । 

अन्नपूर्णा माताकी बात मानकर इधर चली आयी थी, परन्तु 
उसके मनमें शान्ति नहीं है, अनर्थथी आशझ्से प्राण छठपठा 
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रहे हैं। स्वामीकी पालीमें विधमिश्रित अन्न देखकर किस पतित्रताके 
प्राणोंमें शान्ति रह सकती है ? वह अपने सोनेके कमरेके आसपास 
व्याकुल हुई घृम रही थी, माता-पिता और भाइयोंके आने-जानेसे 
और उनकी कानाइँसीसे अन्नपूर्णाके मनमें घोर सन्देह छा गया। 
सबके चले जानेपर वह बाहर निकलकर धीरे-धीरे उस कमरेकी 
ओर चली, जिसमें रघुनाथ भोजन करने बैठे ये । जाकर देखा, 
कमरेका दरवाजा वन्द है| भीतर दीपक जल रहा है। उसने उसी 
उजियालेके सहारे किवाड़ोंकी चीरसे अन्दरकी ओर ताककर जो 
कुछ देखा, उससे उसके प्राण सूख गये । हा ! जीवन-धन भोजनके 
आसनपर ही जीवन-शून्य पड़े हैं। सतीका शरीर थर-थर कॉपने 
लगा, वह खड़ी नहीं रह सकी; वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। 
मूछो छूटनेपर देखा, सब तरफ अन्धकार छा रहा है। कमरेके 
अन्दरका दीपक भी बुझ गया है। चारों ओर सन्नाठा है। सती 
अब क्या करती १ उसने सोचा-/निंबेल्के बल राम हैं. !! जब 
सव सहारा छूट जाता है तब उस अखण्ड और निश्चित सहारेकौ 
ओर पीड़ित मनुष्यका मन जाता है और यदि वह हृदयकी 
गहराईसे अनन्यभावसे उसे पुकार सकता है, तो छुनवायी भी बहुत 
ही जल्दी होती है। भेरीका शब्द चार कोशतक जाता है, 
वज़की भीषण घ्वनि अड़तालीस कोसतक पहुँचती है, परन्तु भक्तके 
अन्तस्तरूका शब्द तत्काल ही सारे विश्वर्म व्याप्त हो जाता है 
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और अखिल जिख्नब्भेमको मेंदेकरं वह उसी क्षण भगवानके परम ' 
धाममें जा पहुँचता है | हरिपरायणा अनन्यशरणागता अन्नपृर्णाके 
मनोव्यथाकी मूक पुकार देखते-ही-देखते भगवानके कानोंमें जा 
पहुँची | भक्तकी विपत्तिके करुण-कातर स्वससे ग्रभुका दिव्य . 
सिंहासन हिछ गया | भक्तकी मनोव्यथाने व्यथाह्वरी हरिके हृदयमें 
जाकर दारुण आघात किया | भक्त रघुनाथकी विषम विपत्ति देख- 
कर मक्त-ुःख-भञ्नन भगवान्‌ स्थिर नहीं रह सके, थे वायुबेगसे 
भी तीत्रगति होकर तुर्त कछावती पहुँचे। वाहर अन्धकारमें 
च्याकुल खड़ी हुई अन्नपू्णाकों अकस्मात्‌ कमरेंमें कुछ आहट 
सुनायी दी, उसने घवराकर अन्दरकी ओर ताका, उसने देखा, 
स्निग्ध उज्ज्वल ज्योतिसे घर जगमगा रहा है। घनश्याम अन्धकारकों 
मेदकर घनस्याम-मणिका ग्रकाश छा गया है | अहा ! ग्राणमय 
हरि प्राणपतिका मस्तक अपने गोदमें रक्खे हुए स्नेहमयी 
जननीकी भाँति उनके सारे अंगोंपर कोमछ कर-कमर फिरा रहे 
हैं| इतनेमें अभूतपूर्व मधुर वाणी छुनायी दी । हरि बोले-प्ेरे 
छाढ | प्यारे रघुनाथ ! उठ खड़ा हो, अचेत क्यों पड़ा है? 


देख वेटा | मैं आ गया हूँ, भरे, तुच्छ जहर तेरा क्या कर 
सकता ह 


जगजीवनके सल्लीवन मन्त्रसे मृत रघुनाथको पुनर्जॉवन 
प्राप्त हो गया । रघुनाथ नींदसे जागे हुएकी माँति उठ बैठा | 
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भक्त रघुनाथको प्राण-दान 


जन, 


अन्नेपूर्णके हृदयपर इस आनन्द-इृश्यका इतना प्रभाव पड़ा कि 
वह अपनेको सैमाल नहीं सकी। उसके हृदयका अन्धकार सदाके 
लिये दूर हो गया । वह आनन्दकी अत्यन्त भधिकतासे मूरछित- 
होकर गिर पड़ी । रघुनाथके उठकर बैठते द्वी प्रकाश अन्तर्धान 
हो गया । गाढ़ी नींदसे जागनेपर मनुष्य जैसे सोचता है--आज 
खूब छुखसे सोया, कुछ भी पता नहीं रहा” ऐसी ही दशा 
रघुनाथकी है । उसने सोचा, बड़े सुखसे सो रद्दा था, मुझे किसने 
जगा दिया ? चारों ओर देखा तो सिवा घने अन्धकारके और कुछ 
भी दिखायी नहीं दिया | भगवत्मेरणासे पूर्व-स्मुति जाग उठी, सारी 
घटनाएँ आँखोंके सामने नाचने लगीं | “मैं वही रघुनाय हूँ ? मैं तो 
जहर खाकर मर रहा था, उस समय कैसी भयानक वेदना थी, . 
कैसी प्रचण्ड जलन थी £ मैं तो उससे माछित हो गया था । मेरी 
उस ज्वाछाको किसने शान्त कर दिया १ किसने मेरे प्राणहीन 
शर्रारमें पुनः ग्राणोंका सद्चार किया ? समझा, ग्राणनाथ | यह 
तुम्हारा द्वी काम है, तुम्हारे सिवा हे करुणामय ! दासपर ऐसी 
करुणा कौन करता है ? मेरे प्रभो ! तुम्हारा खेल तुम्हीं समझते हो; 
गोंदसे नीचे पटक देनेवाले भी तुम्हीं हो, फिर बड़े प्यारसे हदयसे 
लगाकर मुख चूमनेवाले भी तुम्हीं हो ! तुम्हारे इस छीवा-रहस्यको 
मुझ-जैसा अज्ञानी जीव क्या समझेगा प्रमो ? समझनेकी जरूरत भी 
क्या है! दो, दो, मेरे नाथ ! व्यथा दो, विपत्तिका पहाड़ ढहा दो, 
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नित नयी-नयी विपत्तियाँ डालो, खूब डालो, मैं सिरमाथेपर लेता 
हूँ, प्रत्येक विपत्तिके पीछे तुम्हारी प्रेम-ममतामयी, हृदयकी ज्वालाको 
शान्त करनेवाली मोहन-मूरति तो दिखायी देगी ! वस और क्या 
चाहिये ! यही तो मेरे लिये परम छाम है, परम शान्ति है | दो, 
दो, नाथ ! बारम्वार मुझे विपत्तिका दान दो ! 


भक्त रघुनायने व्ययाह्ारी हरिके प्रति ऐसी न माछृम कितनी 
बातें कहीं, वह कितना ही हँसा, कितना ही रोया और कितनी 
ही देर प्रेमप्रछाप करता रहा, अन्त्मे गद्वदू-सरसे “राम कृष्ण हरि 
प्रश्नति नाम-कीर्तन करने छगा। हरि-नामके नशेमें रघुनाथ शरीरकी 
सुधि भूछ गया, वह सर्वथा वाह्म-ज्ञानहीन हो गया । देखते-देखते 
रात भी बीत चली | पापमग्न करण-परिवारकों सारी रात नींद 
नहीं आयी, सभीने करवटें बदकते रात बितायी। रघुनाथके विषकी 
ज्वालाकी अपेक्षा इन पापियोंके हृदयकी ज्वाला कहीं अधिक थी | 
जिसको दुःख दिया जाता है, उसकी अपेक्षा उनको दुःख बहुत 
अधिक होता है जो दूसरेकों दुःख देना चाहते हैं | रघुनाथ 
जहरके कारण बेहोश हो गया था, उसे अधिक काल्तक जदरकी 
ज्वालसे नहीं जरूना पड़ा, परन्तु गंगाधर, उसकी ल्री और स्ातों 
लड़के रातभर काल्पनिक चिन्ताकी चितामे दा होते रहे । 
यह पाप प्रकट हो गया” 'यह किसीने जाकर राजदरबारमें खबर 
दे दी” थये सिपाही आये हम लोगोंको पकड़नेके लिये, और पकड़ 
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रे गये, आदि हजारों चिन्ताओंने एक ही रातमें उनके हृदयकों 
जजारित कर डाछा | वे कभी उठकर बैठते, कभी आँगनमें आते, 
जरा-सा शब्द घुनते ही कौप उठते, खिड़कीसे बार-बार बाहरकी 
ओर झाँकते, परन्तु रात कठना उनके लिये कठिन हो गया था- 
पापियोंके लिये काली रात भी मानों बढ़ जाती है। अब कुछ 
उजियाछा देखकर वे बिछौना त्यागकर बाहर आये। मुर्देको 
जल्दी-जल्दी ले जाकर मिं्टीम गाड देनेके अमिप्रायसे सबके सब 
रसेईघरके पास पहुँचे । गंगाधरने आगे बढ़कर दरवाजा खोला | 
सबेरा हो गया था, सूर्यकी किरणोंसे घरमें उजियाछा छाया इुआ 
था, उस स्पष्ट प्रकाशमें उन छोगोंने जो कुछ देखा, उसपर एक बार 
तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा, रघुनाथ भोजनके 
आसनपर स्थिर धीर-भावसे बैठा है, उसका शरीर पुरुकित हो रहा 
है, मुखपर दिव्य-ज्योति छिटक रही है, निश्चक नेत्नोसे जलकी 
घारा बह रही है, होठ कौंप रहे हैं, कुछ देर-देरसे उसके मुखसे. 
अस्पष्टरूपमें 'राम-कृष्ण-हरि! का उच्चारण हो रहा है | शरीरकी 
कान्ति ऐसी विलक्षण हो रही है मानों वह किसी दूसरे 
दिव्य छोकका अमर देवता है!” सबके सब आश्चय-सागरमें इब गये। 
काठो तो खून न निकले, ऐसी दशा हो गयी । एक दूसरेके 
मुँहकी ओर ताक रहा है, कोई कुछ भी बोल नहीं सकता | 
सभी घरके अन्दर गये | रुनाथ उसी तरह अठछ अचल बैठा 
[२१ 


भक्त-पश्चरलत 


है । पैरोंकी आहट पाकर भावविभोर रघुनाथ दोनें हाथ पसार॒कर 
पुकारने ढगा,-“आओ', आओ, मेरे प्रभों !! इतना कहकर हडबडाया- 
सा होकर खड़ा हो गया। आँख खोलकर उन्हें देख मन-ही-मन 
कहता है, “अरे ! प्रभु तो नहीं हैं; हरि-हरि ! यहाँ ते| मुझे मारनेवाले 
सघुर, सास और सालेका दल खड़ा है !? 


मतवालेकी तरह झूमता हुआ रघुनाथ फिर उसी आसनपर 
। बैठ गया । अब गंगाधर-प्रृतिका माथा ठनका, उन्होंने सोचा 
प्यह मामूछी आदमी नहीं है, ऐसा जहर खाकर भी कहीं मनुष्य 
बच सकता है ? यह कोई देवता तो नहीं है ? भय और आश्वयेमें 
इबकर सबने रघुनाथके चरण पकड़ लिये और उससे क्षमाग्रार्थना 
करने लगे। 

रघुनाथने प्रसन्नवदनसे हँसते हुए कहा, “इसमें आपका कोई 
दोष नहीं है, सब अपना-अपना कर्मफल भोगते हैं । सम्भवतः 
मैंने पृर्वजन्ममें किसीको जहर दिया या, इसीसे इस जन्ममें मुझे 
जहर खाना पड़ा है, कर्मफ़ल कभी ठल नहीं सकता । हाँ, विष 
खानेपर भी जो मेरे शरीरमें फिरसे प्राण आ गये, इसका कारण 
केवल यह है कि मेरे प्राणोंके स्वामी श्रीजगन्नाथ हैं | अब आपकी 
सेवामें एक निवेदन है, आप लोग मेरी दरिद्वताको देखकर अपनी 
लड़कीका विवाद किसी दूसरेके साथ करवा चाहते हैं, अतएव यदि 
२२] " 


रखुनाथ 
आप यही उचित समझते हैं तो ऐसा ही कीजिये, मुझपर दया 
कीजिये, में जाता हूँ; परन्तु बात यह है, यदि आपको धर्मका 
कुछ भी भय है तो आप मेरी ख्रीको मुझे सौंप दीजिये, वह 
भेरे छुख-दुःखकी संगिनी है, में उसे अपने साथ छे जाऊूँगा, 
पर उसे देना न देना आपके हाथ है। मेरी कोई जोर- 
जबरदस्ती नहीं है ।' 


इतना कहकर रघुनाथ उच्चस्वर्से 'मुकुन्द माघव मुरारि! 
प्रद्मति भगवज्नाम-कीतेन करता हुआ घरसे बाहर निकलूकर 
रास्तेपर आ गया । सातों पुत्रोंसह्ठित गद्लाधरने पीछेसे दौड़कर 
उसकी बाँह पकड छी और कद्वा-आप आजभर और ठहर 
जाये, कल अपनी पर्त्ताकोी अपने साथ के जाइयेगा, हमें कोई 
आपत्ति नहीं होगी ।” यह सुनकर रघुनाथ वहीं पेडकी छायामें 
बैठ गया, उसने गज्लाघरकी पाप-पुरीमें किसी तरह भी पुनः अवेश 
नहीं कियां। उसने निश्चय कर लिया कि (जिस जगन्नाथने यहाँतक 
पहुँचाया, जिसने प्राणदान दिये, वही अन्नपूर्णाके सम्बन्ध भी 
जो कुछ उचित समझेगा सो करेगा |? 


गन्नाधरके .बहुत कुछ समझाने-बुझानेपर भी जब रघुनाथ 
वहाँसे नहीं उठा, तब बह छाचार होकर अपने पुत्रोंसहित अन्दर 

चछा गया | 
. [श३ 


भक्त-पञश्धरल 


अन्नपूर्णा मुछा खुलनेपर यह समझकर कि स्वामी जी रहे 
हैं, अपने सोनेके कमरेमें चली गयी थी, परन्तु घरवालोंकी ओरसे 
उसके मनमें भय वना हुआ था । दुष्ट पिता और भाइयोंने मिलकर 
उसके कमरेमें ताछा छगा दिया, इससे वह बाहर नहीं निकल सकी 
थीं, इसीसे प्रातःकालकी किसी बातका उसे पता नहीं छगा | वह 
वेचारी पिञ्नराबद्ध पक्षीकी तरह कमरेके भीतर छठपटा रही थी | 
गह्नाधरने घरमें आकर अन्नपूर्णाष कमरा खोछा और ख्री-पुत्रों- 
सहित अन्दर जाकर उससे पूछने छृगा-“बता अन्नपूणो ! तू अपने 
राहके मिखारी पतिके साथ जाना चाहती है या हमछोगोंके पास 
रहना पसन्द करती है ? एक सती रमर्णाके हृदयपर इस ग्रकारके 
प्रश्नसे कितनी चोट पहुँचती हैं, इस वातका अनुमान अभागे 
पुरुष नहीं छगा सकते | तथापि पिताके सामने पुत्रीका सह्लोच 
करना स्वाभाविक है, अतएव अन्नपूर्णाने लजजापूर्ण स्वरोंमें, किन्तु 
इढ़ताके साथ कहा, पिताजी ! अपराध क्षमा करें, में अपने पतिके 
साथ जाऊँगी | राहके मिंखारी हों, कंगाल हों, जो कुछ हों, मेरे 
तो वही देवता हैं | वही मेरी एकमात्र गति हैं !! यों कहते-कहते 
दुःख और रोषसे अन्नपूर्णाकी छजाका बाँध टूट गया, वह सिंहकी 
तरह गरज उठी, उसकी आँखोंसे मानों अग्निकी छपदें निकलने 
छूर्गी | अब अन्नपूर्णा बह सीघी-सादी अवछा अन्‍्नपूर्णा नहीं 
रही, वह मानों दैत्य-दल-दलिनी दुर्गाकी भाँति दुष्ट दानव-दरूको 
२४ ] 


रखघुनाथ 


नेत्नानलसे भस्म करनेको तैयार हो गयी । उसने कठोर कर्कश 
स्वरोंसे कहा-'पिता, पिता ! आपलोग मुझे व्यभिचारिणी बनाना 
चाहते हैं १ पतिसे बच्चित कर मुझे पर-पुरुषके हाथों सौंपना चाहते 
हैं ? नहीं होगा, यह कभी नहीं होगा; मुझे मामुली छोकरी मत 
समझो, मैं सती हूँ, प्राण रहते मुझे कोई मी छू नहीं सकता। 
निश्चय समझना, ऐसा होनेंसे पहले ही में आत्महत्या कर छेँगी 
और एक सतीके शापसे तुम्हारे सुखका सारा संसार जलकर पछक 
मारते-मारते खाक हो जायगा !? 
जलूमें गर्मी कबतक ठहर सकती है ? ठण्ढापन हीं उसका 
स्वाभाविक धर्म है । इसी प्रकार शान्त सरल अन्नपूर्णाका कोप भी 
अधिक देरतक नहीं ठहर सका, उसने पिताके चरण पकड़ लिये 
और कातर-कोमरू-कण्ठसे यों कहना शुरू किया---'पिताजी ! 
मुझपर क्षमा करो, मुझे अपने स्वामीके साथ जाने दो । मैं योगी 
हूँ तो वह मेरे स्वामी मिक्षाके पात्र हैं | वही मेरे जीवनके एकमात्र 
अवलम्बन हैं | मुझे रोक रखनेमें आपका भरा नहीं होगा । इसीसे 
मैं ह्वाथ जोड़कर कहती हूँ--मुझे पतिदेवके साथ जानेकी आज्ञा दे दो।” 
रघुनाथका प्रभाव और अन्नपूर्णाकी यह अवस्था देखकर डर 
और चिन्तासे सबने मिलकर अन्नपूर्णाकी रघुनाथके साथ भेज देना 
निश्चय किया | गन्नाघर धन-र्न केकर अन्नपूर्णाको रखुनाथके 
पास के गया और विनयभावसे उससे कह्ा---“छो बेठा, अपनी 
[रण 


सक्त-पश्धरत्न 


बत्नीको पहण करो, हमपर दया रखना, जिससे हमारा कोई 
अमल न हो !? 


अन्नपूर्णाने पतिके चरणोंमें पड़कर अनन्यमावसे आत्म- 
समपैण कर दिया, फिर तत्काल उठकर कहने लुगी-प्राणनाथ ! 
'जिधर चलता हो, शीघ्र चलिये, अब यहाँ एक मिनट भी ठहरना ठीक 
नहीं है | दासी आपके साथ चलनेको तैयार है |! रघुनाथ पत्नीका 
हाथ पकड़कर “जय जगन्नाथ! कहकर पुरीकी राह चछ पड़ा । 


गह्नाधर घर छोठ आया, परन्तु छड़कीको भिखारीके साथ 
अजनेसे उसे बड़ा दुःख हुआ । इधर अन्नपूर्णाक्री माताने नया 
बड्यन्त्र रचा । पापीको सदा पापवुद्धि ही सूझा करती है, उसने 
सन्त्री-पुत्रके पास आदमी भेजकर उससे कहलवाया कि अन्नपूर्णाको 
कंगाल छे जा रहा है, साहस हो तो उसे मारकर अन्नपूर्णाको के 
आओ |!” पता नहीं, अन्नपूर्णाक्नी माताका पुत्रीके स्नेहके नामपर 
चह मोह था, या महापाप-बुद्धि थी | खैर ! 


खबर मिलते ही मन्त्रीपुत्न अपने पिताकी सहायतासे कई 
इजार घुडसवारोंकों लेकर रघुनाथकी खोजमें चला | घुड्सवारोंको 
पैदल चलनेवालेतक पहुँचनेमें क्या देर लगती है ? पीछेसे रणवा्य 
और धोड़ोंकी ठप छुननेके साथ ही घूल्से आकाशकी छाया हुआ 
देखकर रघुताथको बड़ा आश्चर्य हुआ | देखते-ही-देखते दुष्ट 
रद ] 


रघुनाथ , 
समीप आ पहुँचा और चिंहाकर कहने छंगा--नीच, वदमाश ! 
मेरे हृदय-धनको चुराकर कहाँ भाग रहा हैं? इस झुन्दरीकों 
छोड़कर यहाँसे तुरन्त भाग जा, नहीं तो अमी प्राण खो बैठेगा |” 
रघुनाथने देखा, उसके पीछे हजारों घुड़सवार हैं । प्रमुकी इस 
नयी लीछाको देखकर रघुनाय प्रेममग्न हो गया और निर्भय- 
नेत्रोंसे मन्त्रीपुत्नकी ओर देखकर हँसने छंगा | अन्नपूर्णा अवश्य 
ही बहुत डर गयी | उसने कहा, "पिता मुझे इसी दुश्के हाथोंमें 
सौंपना चाहते थे, अन्न क्या होगा ? इस विपत्तिसे कैसे छुटकारा 
मिलेगा ” सर्ताके भयपूर्ण वचनोंकों सुनकर रघुनाथने जोरसे 
हँसते हुए कहा, 'तुम इतना डरती क्यों हो ? तुम नहीं जानती कि 
श्रीजगन्नाथ मेरे प्रभु हैं ? यह विपत्ति ही कौन-सी है ? जिसने तुम्हारे 
साथ मेरा मिलन कराया, जिसने बविषसे मरे हुएको जिछा दिया, वही 
इस विपत्तिसे भी उद्धार करेगा । भय और चिन्ताको मनर्मे स्थान 
देकर उस नित्यरक्षक प्रभुका तिरस्कार न करो। इन्द्र-जक्मादि 
देवगण सावधान चित्तसे जिसके चरणकमलोंका सदा चिन्तन 
करते हैं, उस प्रभुके रद्वते हमें डर किस बातका है ? तुम तो उसकी 
लीछा देखती रहो !? 


प्रभुका विचित्र खेल है, रघुनाथ और अन्नपूर्णामे यह बातें हो 

ही रही थीं कि दो शल्लालसे सुस॒जित राजपूत घुडसवार घोड़ोंको 
बड़ी ही तीत्र गतिसे दौड़ाते हुए वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने आते ही 
; [२७ 





भक्त-पश्च रस 


इसीसे व्याकुछ-प्राणोंसे उसकी छपाकी ग्रदीक्षा कर 
चौर राजपूतोंने कह, 'तुन्हें कोई भय नहीं है, हमल्वेग तुम्हारे 
साथन्साथ चलते हैं| देखें, कौन ठुन छोगोंपर आक्रनण ऋरता 
है ? रखुनायने समझ लिया कि यह सद मेरे नाथका ही खेल हैं । 
रघुवाथ और अन्नपूर्णा उनकी छत्रछायामें निर्भय चलने छगे | 
सन्त्रीपृत्रकी सेनाने देखा, दो राजपूत वीरोंसे देखते-ही-देखते 


// 





ल 


च्द 
छाडों हो गये | सभी वीर खुनाय-अन्नपूर्णाकी रक्षा कर रहे हैं 
यह देखकर मन्त्रीपुत्र और उसकी सेनाके सिपाहियोक्रों जिधर 





नाष्यदा 
बाद दोनों वीरोंने रुनावते कहा, जाओ | अब तुम्हें कोई भय 


कल ह५ हमलोंग पं जाते ्ध अज ०० ी-प ् 9 
नहीं हैं; हनछोग जाते हैं, हमें और वहुतसे कान हैं ।! रखुबायने 
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सैकड़ों प्रणाम करके उनसे कहा, 'वीरो ! आज आपकी ऋपासे 
हमछोग दुष्टोंके हाथसे बचे हैं आप कोई भी हों, हैं हमारे 
जीवनदाता । आपके चरणोंमें बारम्बार प्रणाम है ।” दोनों वीर 
मुस्कराते हुए वहाँसे चल दिये । पता नहीं, वे ही दोनों साक्षात्‌ 
नर-नारायण ये या उनकी कोई खास विभूतियाँ थीं। रघुनाथ 
उन्हें पहचान नहीं सका, परन्तु उसका यह निश्चय अठ्छ या 
कि करुणामय जगन्नाथकी कृपासे ही उसकी इस महान विपत्तिसे 
रक्षा हुई है । 

कुछ दिनों बाद दम्पति पुरी पहुँचे । भगवानका दशेन 
करते ही उनकी सारी थकावटठ दूर हो गयी । पिताके दिये हुए घनसे 
अन्पूर्णाने मन्दिरिके दक्षिणदी ओर एक घर खरीद लिया । उसीमें 
दोनों त्ली-पुरुष सुखपूर्वक रहने छंगे | दोनोंका काम था-कृष्ण- 
कथा कहना, क्ृष्ण-नाम कीतेन करना, कृष्ण-गुण सुनना, कृष्ण- 
ग्रेममें मगन रहना, कृष्णके नामपर मतवाले होकर नाचना और 
आँसू बहाना ! 

भगवानके भावसे ही भक्तका भाव है | भक्तका, भाव हम 
देख सकते हैं, भगवानके भावको देखनेका सौभाग्य सबको नहीं 
होता । भगवान्‌ अखिल-रसामृत-मूरति हैं---भावमाधुर्यके भण्डार 
हैं। इससे उनके रसमें डूबकर उनके भावमें अपनेको भुछाकर 
जब मतवाला भक्त नाचता-गाता है, तब उसे देखकर पामर- 
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पाखण्डीकी आँखें मी चौंधिया जाती हैं,-उसके मन-ग्राण भी पिघल 
जाते हैं | ग्रेममत्त भक्त जब अपने भगवानके मधुर दशेन करता 
है तब वे उसे कैसे सुन्दर, कैसे मनोहर दीखते हैं, इस बातका 
जिसको अनुभव है, वही जानता है | इस रूप-माघुरीका वर्णन 
वाणी नहीं कर सकती | उस समय भगवान्‌ कुछ बिलक्षण हो 
जाते हैं, उस समय काठ, पत्थर या धातुकी मूर्तिको मेदकर प्रेम- 
पूण रसमय मघुरातिमधुर मनोहर मूर्ति प्रकद होती है | कभी 
ऐसी मूर्ति देखनेका सौमाग्य हुआ है ! यदि नहीं हुआ तो आज 
मानस-नेत्रोंसे प्रेममग्न रघुनाथकों देखो, और देखो उसके सामने 
जगन्नाथकी ! एक वार इसे देखकर उनको देखो और उन्हें देखकर 
इसे देखो | तुम भी नित्य मधुर, नित्य नूतन, नित्यानन्दमय 
माधुर्य-उदधिके अतछ तलमें डूब जाओंगे। 

इसप्रकार रघुनाथ कभी नाचता है, कभी जमीनपर छोठ्ता 
है, कभी दोनों भुजाएँ उठाकर मर्मकी वात मूक भाषामें प्रभुको 
सुनाता है, कभी हँसी और ऑसुओंसे उनसे वातचीत करता है। 
तात्पय यह कि वह भीतर-बाहरसे हर्मिय होकर हरिक्षेत्रमें निवास 
कर रहा है। सती अन्नपूणी भी अपने परमाराध्य परमदेवता 
पातिकी और पतिके भी परमपतिकी सेवार्मे सदा संलग्न रहती है| 


बोलो यक्त और उनके भगवान्‌की जय । 
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उसकी आदर्श पत्नी 
( १) 

दामोदर काम्ली नगरीमें रहते थे, जातिके ब्राह्मण थे। इनके 

कोई सनन्‍्तान नहीं थी, धरमें केवल एकमात्र ब्राह्मणी थी। भीख ही 
इनकी जीविका थी। सारे संसारमें ढूँढ़नेपर भी दामोदरके समान 
दूसरा दरिद्र भिखारी मिलना कठिन था | दामोदर प्रतिदिन प्रातः 
काल उठकर स्नान सन्ध्या आदि नित्यकम करते और मस्तकपर 
चन्दन तथा निर्माल्य तुलठ्सीदल धारणकर मुखसे “राम कृष्ण हरि 
कीर्तन करते हुए भीखके लिये नगरमें चले जाते | भिक्षामें कुछ 
मिछ गया तो अच्छी बात, न मिला तो कोई असन्तोष नहीं ! 
रोज जो कुछ मिलता सो छाकर ब्राह्मणीको दे देते , पतिग्राणा 
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ज्ाझ्मणी बड़े आनन्दसे रसोई वनाती। भगवानके भोग लगाकर 
दोनों प्राणी वही ग्रसाद पाकर प्रसन्न होते | किसी दिन यदि 
कोई भूखा-प्यासा अतिथि आ जाता तो पहले उसे भोजन कराते। 
कुछ बच रहता तो खा छेते, नहीं तो वह दिन उपवासमें कटता । 
किसी दुःखसे नहीं, दम्पति परम आनन्दसे उपवास करते | 
दोनोंका प्रधान काम था, श्रीगोंविन्दका भजन । वे रात-दिन 
उसी मस्त रहते । परचचा नहीं, किसीकी निन्‍्दा नहीं; हृदय 
जीव-दयासे सदा ही पिघला रहता । घरमें कुछ भी नहीं था, पर 
वे अपने लिये भगवानसे कभी कुछ माँगते नहीं ये । भगवानूसे वे 
यदि कभी कुछ चाहते तो केवल जीवोंका कल्याण चाहते | भजन 
करते-करते जब कमी यह भाव होता कि अब भगवान्‌ दरशन देंगे 
तभी वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, 'मन्नलमय ! जगतके जीवोनि 
तो तुझारी मज्जलमयी मूर्ति नहीं देखी, वे तो अमंगछको ही मन्नल 
समझकर गले लगा रहे हैं। नाथ! उनपर दया करो, उनका श्रम 
दूर करो, तुलझ्लारी आनन्द-मन्दाकिनीकी पवित्र धारासे उन्हें 
अभिषिक्त करो | टिसा-द्वेष भूलकर सभी परस्पर प्रेम करें। तुम्हारी 
सर्वमज्ञलमयी मूर्ति सबके हृदयोंमें सदा जाग्रत रहे ।” 


(२) 
चमड़ेस ढके रहनेपर भी कस्तूरीकी झुगन्ध वाहर फूटे 
बिना नहीं रहती । इसीग्रकार दामोदरकी यश-सुरभि भी उसके 
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फटे चिंथढ़े और टूटी झ्ोपर्डीके परदेको मेदकर देशभरमें फैल गयी। 
कऋमशः वह उस असली देशतक भी जा पहुँची ! उस देशके 
रसिक नरेश महामहेश्वर उसी गन्धके सहारे एक दिन काश्वी नगरीमें 
आ उपस्थित हुए । उद्देय था, असढर-नकलकी परीक्षा करना। 
ये नरेश हैं बड़े मायावी | आते ही बूढ़े संन्यासी बन गये । शरीर- 
पर भस्म, गलेमें रुद्राक्षकी माला, सिरपर जठा, कानोंमें ताँबेके 
कुण्डल, शरीर इतना दुर्बठ और वुद्ध कि मानो एक कदम चलनेकी 
भी शक्ति नहीं है | छाठीके सहारे धीरे-धीरे चछते हुए आप आ 
बिराजे दरिद्र दामोदरके दरवाजेपर ! 

भगवान्‌की माया थी, दामोदरको उस दिन भीखनमें एक मुट्ठी 
चावल भी नहीं मिला । वह खाली द्वाथ ही घर लौढे । पति- 
पत्नी दोनों भूखे ही जमीनपर लछेठकर चिन्तामणिके चारु चरणोंका 
चिन्तन करने लगे । 

वे मन-ही-मन कहने लूगे पप्रभो ! तुम खामी हो, निम्नह 
अनुग्रह जो चाहों सो कर सकते हो पर दीनोंको तुम्हारे सिवा 
और किसका सहारा है ? उनके तो एकमात्र बन्धु तुम्हीं हो, 
इसीसे लोग तुम्हें अपार करुणासागर और दीनबन्धु कहते हैं, 
जिनकी रक्षा करनेवाछा और फोई नहीं है, तु॒म्हीं उनकी रक्षा 
करनेवाले हो, इसीलिये तुमने अपने चक्रमें निशान उड़ाया है। 
नाथ । तुम वज-कवचकी तरद् अपने सेवकके शरीरपर रहकर 
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उसके सारे दोष दूर कर देते हो । प्रमो ! तुम दुर्जनरूप मेंढकॉके 
लिये कालसर्प हो, जगतके लोगोंके लिये अमूल्य चिन्तामणि हो, 
मदोन्मत्त मानव-मातन्नके लिये साक्षात्‌ केसरी हो, सम्पूर्ण जीवोंके 
खामी हो, इसीसे आज यह क्ुद्रादपि छ्ुद्र अधम जीत तुम्हारी 
शरणागत हुआ है। इसे एक भयसे बचाओ, प्रभो ! झीत्र बचाओ ! 
भय और कुछ भी नहीं है, महामह्विम नामकी अपार महिंमासे 
यह दास जगदके तुच्छ मयकी तो बात ही क्या है, महान्‌ मृत्यु-मयसे 
भी नहीं ढरता । यह किसी ऐसे मयके नाझके लिये ग्रार्थना भी 
नहीं करता । इसको तो भय यही है कि इस समय यदि कोई 
अतिथि आ गया तो उसको भोजन कहाँसे दिया जायगा ? 


“जहाँ वाघका डर था वहीं सॉँझ हुई/ दामोदर और उनकी 
पत्नी यह चिन्ता कर ही रहे थे क्लि उनके कार्नोमें अतिथिके इन 
करुणस्वरोंने प्रवेश क्षिया, “बर्रम कौन है, में अतिथि तुम्हारे 
दरवाजेपर खड़ा हूँ! अतिथिका कातर करुण कण्ठस्त्र कर्णहिद्वोंमें 
प्रवेश करते ही दामोदर हृड़॒वड़ाकर बाहर आये । देखा, एक 
यक्ते-दारे जराजीण तेजोमय योगी महापुरुष खड़े हैं। दामोदरने 
सक्तिमावसे साष्ठाह्न दण्डवत्‌ प्रणाम किया और अत्यन्त विनीत- 
सावसे हाय जोड़कर संन्यासीसे पूछ----'स्वामिन्‌ | दासके प्रति क्या 
आज्ञा है ? साछ्ठ वोले “भाई ! तुम्हारी बड़ी कीति छुनी है। घुना 
है, तुम अतिथि-अम्यागतको चढ़े ही स्वागत-सत्कारसे मोजन देते 
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हो । मैं चाहे जिसके घर तो भोजन करता नहीं, अतिथिसेवार्मे 
जिसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यके तो गले पड़नेपर भी मैं 
भोजनके लिये उसके घरकी तरफ नहीं ताकता, परन्तु श्रद्धालु 
भक्तोंका अन्न माँगकर खा लेता हूँ। अतिथिसेवकोंकी सूचीमें 
तुम्हारा नाम ग्रायः ही छुनता हूँ, इसीसे तुम्हारे अनके ढिये मेरा 
मन बहुत छलचा उठा ! आज सोचा, चलो एक बार दामोदरदासके 
घर ही भोजन कर आवें, इसीलिये आया हूँ, भाई ! पुराना 
शरीर है, चलना फिरना कठिनतासे होता है, तुम्हारा अन्न 
खानेके छोमसे ही यहाँतक चला आया, कहो, मुझे एक सुट्टी 
अन्न मिलेगा या नहीं ? 


दामोदरदास जिस बातकी आशक्लासे डर रहे थे, वही हो 

गयी ! अतिथिकी बात छुनकर दामोदरकों बड़ी चिन्ता हुई, 
आखिर “होहहें कोइ जो राम राचि राखाः यह समझकर दामोदरने 
शीतल जछ्से योगीके पैर धोकर मीठे स्वरसे कहा, “महाराज ! 
आपको बहुत ही थका हुआ देखता हूँ, आप इस कुशाके आसनपर 
तनिक विश्राम करें, मैं अमी आता हूँ” इतना कहकर दामोदरने 
ब्राह्णणीके पास जाकर धीरेसे कहा,--सति ! द्वारपर अतिथि 
आये हुए हैं, भोजन चाहते हैं, घरमें तो कुछ भी नहीं है, अब 
क्या किया जय ! ब्राह्मणी बोली--स्वामिन्‌ ! मैं क्या बतछाऊँ, 
आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, घर-द्वार बेचनेपर भी एक मी 
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कौड़ी मिलना कठिन है । धरमें एक कपड़ा छोता तो उसके 
बेचनेपर ही कुछ मिल जाता, मेरे पास तो वह भी नहीं है । 
फटा चिंयड़ा और मिट्टीकी यह झूठी हॉडी, यही तो अपने घरकी 
कुल सामग्री है, इतके बदलेमें कौन क्या देगा ” इतना कहनेपर 
अतियि-सत्कारमें अपनी अथोग्यता समझकर सतीके आँखोंमें आँसू 
आ गये | पत्ीकी यह हालत देखकर दामोदरकी आँखें भी डबडवा 
आयी । उन्होंने एक लम्बी सास छोड़कर कहा, 'तव क्या होगा 
सती ! क्‍या अतियि-सेवा नहीं होगी ? अतिथि भूखा लौट गया 
तो फिर अपना जीवनसे ही क्या प्रयोजन है ? गोविन्द ! इतनी 
कठोर परीक्षा क्‍यों ? 


ब्राह्मणी चिन्तित होकर व्याकुर-हृदयसे श्रीहरिका पुकारने 
लगी और क्षणभरके वाद दी वह अपनी हँसीसे दामोदरको चौंकाती 
हुई बोली-“नाय ! इतने कातर क्‍यों होते हैं? हमारे प्रभु तो जगनाय 
हैं वे निश्चय ही अतियिके लिये अन्न देंगे । आप एक काम करें, 
नाईके घरसे तुरन्त एक कैंची माँग छावें, फिर में उपाय वतलाऊँगी' 
दामोदर क्‍या करते, जल्दीसे दौड़कर कैंची माँग छाये और 
ब्राह्मणीसे कहने रंगे, “कहो | अब क्या करना होगा ? उसने हँसकर 
अपने रूम्वे-लम्बे केश दिखलाते हुए कहा--“देखिये, मेरे इन 
छुन्दर वालो केंचीसे काट डालिये, फिर हम दोनों मिलकर 
इनकी वेणी वॉँवनेकी डोरी बट लेंगे, आप उसे वेचकर कुछ 
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पैसे ले आइये | इतना सहारा होनेपर अतिथिसेवाके लिये क्‍या 
चिन्ता है ? 
दामोदर ब्राह्मणीकी इस अनोखी सूझ और उसकी मनोहर 
त्यागवृत्तिपर मुग्ध होकर अपने हाथों उसके बाढ काटने छगे। 
चारों ओर थोड़े-योड़े वाठ छोड़कर बीच-बीचके सब केश एक 
ही सरीठेमें काट डाले | दोनोंने मिलकर तुरन्त एक सुन्दर डोरी 
बेंट ली । दामोदर उसे बेचने बाजार गये, सौभाग्यवश एक ग्राहक 
भी मिल गया, उसने कुछ पैसे देकर वह डोरी खरीद छी | 
दामोदर उन पैसोंसे अतियिसत्कारके लिये दाल, चावल, घृत, 
दूध, दही, तरकारी आदि सब चीजें खरीदकर बड़े आनन्दसे 
हँसते हुए धर्मशीला पत्नीके पास आये और उन्होंने सब चीजें उसके 
पास रख दीं । त्राह्मणी रसोई बनानेमें बड़ी ही निपुणा थी । 
देखते-देखते ही उसने रसोई बना ली | दामोदरने वाहर जाकर 
अतिथिदेवसे भोजन करनेके लिये ग्राथना की । अतिथि घरके 
अन्दर आये, दोनोंने मिछकर बड़े आदरसे उनके चरण पखारे, 
श्रद्धा-मक्तिसि चरणोदक लिया और अपने सिरोपर छिड़का। : 
आज दम्पतिके आनन्दका पार नहीं है। 
वास्तवमें आज इनके भाग्यकी महिमा कौन कह सकता 
है ? ब्रह्मा अपने कमण्डलुमें रखकर भी जिस जलकी एक बूँद 
नहीं पा सकते, आज इन्होंने घर बैठे अनायास ही उस पावन 
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पादोदकका पान कर छिया- भगवान्‌ माँवके वश हैं | जहाँ 
भाव-कमल खिल्ता है, वहीं वे मघुछोमी मघुकरकी भांति आ 
उपस्थित होते हैं परन्तु भावहीन मनुष्य किसी तरह भी उनसे 
भेंट नहीं कर सकता | अस्तु ! 
(३) 

ब्राह्मणके घर एक टूटी चौकी थी, उसीपर बड़े आदरसे 
पति-पक्नीने साधुकों बैठाया ! केलेके पत्तेपर भोजन परोसा गया। 
लीलामय श्रीगोविन्द महान्‌ आनन्दसे भोजन करने छगे | 'साघु 
बहुत बूढ़े हैं, अधिक नहीं खा सकेंगे! यह सोचकर त्राह्मणीने 
थोड़ा-सा ही सामान परोसा था, पर वह माया-इद्ध दरि तुरन्त ही 
सव सामान चट्ट कर गये और वोले, “वड़ी अच्छी रसोई 'बनी 
है, कुछ है तो और दो, आज भोजन करनेमें बड़ी ही तृत्ति हो 
रही है |! ब्राह्मणीने जो कुछ बच रहा था सो तुरन्त छाकर 
डनकी पत्तलमें परोस दिया। अन्तर्यामी जान गये कि इनके 
घरमें खानेको और कुछ भी नहीं है, इसलिये पोंछपाँछकर सब कुछ 
खा गये । फिर हाथ मुँह घोकर आरामसे बैठे पान चबाते हुए 
सोचने लगे---'अहो | इनका जीवन धन्य है, धर्रम कुछ भी नहीं 
है, सामानमें एक फटा चिंथडा और फ्ूटी हँडियामात्र है पर 
अतियिसेवार्म इनका कितना अपूर्व अनुराग है | मुझको सब कुछ 
खिलाकर दोनों भूखे रह गये परन्तु इनके चेहरेपर कहीं जरा-सा 
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भी असन्तोष नहीं है। जिन सिरके बालोंके लिये ख्त्रियाँन 
मारूम क्या-क्या करती हैं, आज अतिथिसेवाके लिये उन बालोंके 
कटवानेमें ब्राह्मणीमें तनिक सी भी आसक्ति नहीं देखनेमें आयी, 
इनकी समता जगतमें किससे हो सकती है ?” 

भावके भूखे भक्तिप्रिय माधव प्रिय भक्तके प्रेम-भावमें विभोर 
होकर न मारूम कया क्‍या सोचने रंगे, कुछ देर बाद दामोदरदास- 
को अपने पास बुलाकर बोले:- 

, "भक्त | तुम लोगोंकी सेवासे सुझे बड़ा ही सन्‍्तोष हुआ है, माई. ! 
देखते हो, अब रात पड़ गयी है, इद्ध शरीर है, माछम होता है आज 
इस रातके समय मैं चर नहीं सकूँगा | रात येहीं बिताकर सुबह 
जाऊँगा । मेरे भोजनके लिये अधिक सामान इकट्ठा करनेकी - 
आवश्यकता नहीं, एक हँडिया चावलसे ही काम चल जायगा |? 

दामोदरने 'जो आज्ञा/कहकर पत्नीके पास जाकर चिन्ता-प्रस्त 
सनसे कहा-“सती | अतिथिमें आज चलनेकी ताकत नहीं है, वे 
रातको यहीं रहेंगे, अब भोजनके लिये क्या उपाय किया जाय ?, 
पतित्रता ब्राह्मणणीकोी तो उपायका पता था, उसने हँसते हुए कहा, 
“इस बातकी क्या चिन्ता है ! इन बचे हुए बालोंको काठ डालिये, 
अभी डोरी बँट लेंगे, आप उसे वेचकर सामान के आइये । इतना 
घबराते क्‍यों हैं ? पत्नीकी बात छुनकर दामोदरका हृदय भर 
आया, उन्होंने सिरके सारे केश काट डाले । दोनोंने उसी. समय 
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डोरी बैठ लीं, पहलेकी भाँति उसे बेचकर ब्राह्मण सामान छे आये । 
ब्राह्मणी प्रफुक्कित-चित्तसे रसोई बनाने छगी। आह्मणीने केशरहित 
सिस्की एक चिथड़ा लपेटकर ढक लिया | पुण्यवती सतीके 
इस अद्भुत त्यागसे अतिथिसेवा सम्पन्न हुईं जानकर तो दामोदरकों 
बड़ा आनन्द है पर जब त्राह्मणीके सिर्की ओर दृष्टि जाती है तब 
उनके लिये आँसू रोकना कठिन हो जाता है । 


रसोई बनी, अतिथि जीमने बैठे, 'थोड़ा सा और, “थोड़ा सा - 
और! कहते कहते उन्होंने सारा सामान चढ कर डाछा। एक 
चींठीका काम चले, इतना सा अन्न भी नहीं बचा । अतिथिने हाथ 
मुँह घोया, दामोदरने उनके सोनेके लिये धासपत्तोंका फठ दूद्य 
आसन बिछा दिया, साधु उसीपर प्रसन्नतासे सो गये ! 


जो नारायण शेषनागकी शब्यापर, गरुड़की पौठपर, मुनियोंके 
हृदयोंमे या भोछानाथ शंकरंके अन्तस्तल्में विराजते हैं, वे ही आज 
भक्तके प्रेमबश 'कुश-किसल्य'के बिछीनेपर आरामसे सो रहे हैं, धन्य 
है भक्तके विश्वुद्ध प्रेमको और धन्य है उस ग्रेमाधीन. परमात्माको ! 


दामोदर घीरे धीरे चरण दबाने छगे और उनकी पी 
साड़ीके फटे आँचछसे धीरे धीरे हवा करने लगी और भगवान्‌- 
प्रेममें आत्म-विस्मृत प्रभु वैकुण्ठके छुखको अत्यन्त तुच्छ समझकर 
मानों छुखकी नींद लेने छंगे | 
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अतिथिको सोये हुए देखकर ब्राह्मणीने पतिसे कहा “जहा [ 
साधु महाराज बहुत ही बूढ़े हैं, इस कमज़ोर शरीरसे यह घुबह 
भी कैसे चल सकेंगे ? कल संवेरे आप भीखके लिये शहरमें जाइये,. 
भाग्यवद जो कुछ मिल जायगा, उससे इनकी सेवा की जायगी, हम 
लोग आजकी तरह कलर भी भूले ही रह जायेंगे ।” जैसी ब्राह्मणी, 
वैसे ही ब्राह्मण, उन्होंने कहा, 'हाँ हाँ, ठीक ही तो है ॥ 


जो जाग्रत्‌ खम् और सुषुति तीनोंसे अतीत हैं, उनका सोना 
जागना कैसा १ भगवान्‌ आँख मूँदे सब सुन रहे हैं, पति-पत्नीकी 
मधुर वाणी और उनकी अतिथि-वत्सछता देखकर भगवानकी आँखें 
डबडबा आयीं, अहा ! आँखके एक कोनेसे करुणाकी धारा भी 
बह चली ! अब भगवान्‌ नहीं रह सके,तुरन्त माया-निद्वासे ब्राह्मण- 
दम्पतिको छुछाकर आप उठ बैठे । देखा, पति-पत्नी दोनों चरणोंमें 
पड़े हैं, भगवानने तुरन्त पतित्रताके मुण्डित मस्तकपर हाथ रक्‍्खा 
और उसे फिराते हुए वे बोले-“पतित्रता | माता | अह्या, इस माता 
शब्दमें कितना मिठास है, जरा फिर तो कहूँ, माता ! माता ! तेरा 
मस्तक कुश्वित केशोंसे अभी पूर्ण हो जाय माँ ! तेरा समस्त हारीर 
नानाग्रकारके मणिरक्ञेके आभूषणोंसे चमकने रंगे । माता ! तेरे 
समस्त अंग सौन्दर्य-सुषमासे मर उठें!” भगवान्‌ ज्यों ज्यों बोलते 
गये, त्यों-ही-त्यों वेसा ही होता गया। भगवान्‌ उठ खड़े हुए,चारों 
ओर देखा, फिर करुणामरे कण्ठसे कहने छंगें---कुट्िया ! तू 
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राजमहर बन जा !! तुरत वैसा ही होगया, प्रभु फिर बोले 
“गृहद्वार ! तू धन रत्नोंसे भर जा !! वही हो गया | अब भगवानने 
दोनोंके मस्तकपर दी रखकर अमृतवर्षा करते हुए कहा---'भरे ! 
तुम दोनों जबतक जीओ, छुखसे जीओ और जीवन पूरा होनेपर 
सीधे वैकुण्ठमें चछे आओ | मैं तुम्हारा जीवन-मरणका साथी 
सदा तुम्हारे साथ रहूँगा !! धन्य है ! 

भक्तको दुर्लभ आशीर्वाद देकर भगवान्‌ अन्तर्द्धान हो गये। 
सब्रेरा हुआ, ब्राह्मणी जागी, आँखें खोलते ही आश्चर्यमें न गयी, 
सोचने ऊूगी, “अरे, क्या मैं वही हूँ, मेरा साड़ीका-फटा चियड़ा कहाँ 
गया ? यह वहुमूल्य बल कहाँसे आ गये ? मेरा शरीर गहनोंसे 
कैसे रद गया !” वह सिरपर हाथ रखकर सोचने लगी, हाथके 
केशोका स्पर्श होते ही ब्राह्मणीका आश्रय और भी बढ़ा । 'हैं! 
सुँड़े सिरमें रातोरात इतने वाल कैसे पैदा हो गये ? अरे | इस 
पुराने शरीर इतना सौन्दय कहाँसे आ गया ? मैं खम्त तो नहीं 
देख रही हूँ वह वृढ़ा साधु कहां गया ” ब्राह्मणी घबराकर उठी, 
अब ते उसके आश्चर्यकी कोई सीमा नहीं, न वह झोपड़ी है न 
घासपत्तोंका विछीना है, न फूठी हँड़िया है और न फटा चिंयड़ा 
है ब्राह्मणी भी सुदामाकी तरह हकवकाकर कहने छंगी--- 

फूट एक थारी बिन टोंट्नीक़ी ज्ञारी हति, 
बॉसकी पिटारी जी पथारी हुती टाटकी । 
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बेंटे बिन छती औ कमण्डल हो टोकबो हो 
टुटो हुतो पोषीं पाटी दूटी एक खाठकी ॥ 
पथरोौटा काठको कठौता कहूँ दीसे नाहिं, 
पीतरकी लोटो हो कटोरो है न वाटकी | 
कामरी फ़टीती हुती डोडनकी माला नाक, 
गोगतीकी माटीकी न सुध कहूँ माठकी।। 
[ नरोत्तम कवि ] 
अहो, इतना बड़ा महल, इतने बड़े बड़े कमरे सभी मणि-रत्, 
धन-धान्य और गहने कपड़ोंसे भरे-पूरे हैं । अरे, स्वामीका भी तो 
रूप बदल गया, यह कामदेवकीसी छबि कैसे बन गये क्‍या 
आश्चय हैं ! ब्राह्मणीने व्यप्न होकर पछा खींचकर पतिको जगाया 
और ऊँची आवाजसे कहने रूगी । 'नाथ ! देखिये तो सही, क्या 
आश्चर्य है !” दामोदर, आँख मलते हुए "क्या क्या! कहकर उठ 
बैठे और चारों ओर आश्चर्यसे ताकने छगे। सती अब विलम्ब 
नहीं सह सकी, पतिका हाथ पकड़कर बाहर छेगयी और बोली- 
ध्ताथ | यह सब पीछे देखियेगा, पहले चलकर अतिथिको तो 
ढूँढ़िये । वे कहाँ चले गये, वे साधारण साधु नहीं ये !? दामोदरने 
देखा, पदलेकी फोर भी वस्तु नहीं है, सब कुछ बदल गया है | 
दुःख-दरिद्वताके भस्मस्तूपको भेदकर देवदुलभ ऐश्वर्यके शीतल 
प्रकाशकी मनोहर किरणें चारों ओर छिटक रही हैं । ब्राह्मण आमे 
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नहीं वढ़ सके, ग्रेमविभोर अवस्था वे वहीं खड़े रहगये ! शरीर 
पुछकित हो गया, आँखोसे अश्रुधारा वह चली । दामोदरने गद्दद 
स्व॒रसे कहा,--'प्रिये ! ठहरो, वह बृद्ध अतियि क्या कोई मनुष्य 
थे, जिन्हें ढूँढ़ने बाहर जाऊँ १ वे जब्र दया करके दर्शन देना 
चाहते हैं तब अन्दर ही उनसे भेंठ हो जाती है। जवतक उनकी 
इच्छा नहीं होती तवतक वाहर भीतर चाहे जितना मटकनेपर भी 
उनका- पता नहीं चछता । बताओ | उन सनातन परम पुरुषकों 
खोजने कहाँ जाऊँ ? वे हैं तो सभी जगह हैं, नहीं तो कहीं भी 
नहीं ! दर्शन देना चाहें तो यहीं दे सकते हैं, नहीं तो कहीं नहीं! 
क्या अब भी तुम उनको नहीं पहचान सकी ? जिनके नामसे 
पार्नापर पत्थर तैर गये; जिनके चरणस्पर्शसे पत्थरकी अहिल्या 
खुन्दरी सुनिपत्ञी बन गयी, जिनके अंग-स्परशसे कुब्जा परम 
रूपवती हो गयी, उन भक्तभावन भगवानूके सिवा ऐसा काम 
कौन कर सकता है ? अपने चेहरोंकी तरफ तो देखो ! जो इस 
इश्यरूप विश्वत्रह्माण्कका सृजन, पाछलन और संद्वार करते हैं 
वही पुराणपुरुष बुद्ध अतिथिके रूपमें तुम्हारा घर पवित्र करने 
पघारे थे। सती ! देवी ! आओ, आओ, हस उनकी शरण 
हो जायें। कातर-त्वस्स उनसे क्षमा याचना करें | अरे, हमने 


तो उनको साधारण मनुष्य ही समझा था, न माद्म उनकी सेवार्मे 
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कितनी त्रुटियाँ रह गयी हैं | हाय ! हमने हाथ छगा रत्न खो 
दिया !” वे स्तुति करने छंगे--- 

धप्रमो | करुणासिन्घु ! हमोर _अपराध क्षमा करो, दाससे 
भूल हो गयी है,परन्तु तुम तो नाथ। करुणाके अपार सागर हो। 
देव | तुम इस ब्रह्माण्डके एकमात्र स्वामी हो, प्रत्येक जीवंक 
हृदयमें नित्य विहार करते हो, तुमसे कुछ भी तो छिपा नहीं है, 
इसीसे यह प्रार्थना है नाथ -! हमारे अज्ञानक्ृत अपराधके लिये 
क्षमा करो !? 

दामोदरदास और उनकी पत्नीने प्रेमावेशमें बहुत देरतक 
भगवानकी स्तुति की,दोनों रोये, जमीनपर छोठे, और बेछुघ हो गये। 
अन्तमें चेतना होनेपर मह।महोत्सवकी तैयारी करने छगे। उनका 
सारा जीवन भगवत-सेवा और भगवत-सेवाके भावसे ही अमिन्न- 
भगवान्‌ भक्तोंकी सेवा, गो-आक्षण तथा दीन-हुखियोंकी सेवार्मे ही 
बीता | देहावसान होनिपर दोनों दिव्य देह धारण कर वैकुण्ठमें 
श्रीवैकुण्लनाथकी सेवा करने छंगे ! 
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उत्तर-प्रान्तकी कमलावती-नाम्नी नगरीमें एक ग्वाछ्य रहता 
था, उसका नाम था गोपाछ । जैसा नाम, वैसा ही उसका काम 
भी था-गायें चराकर उन्हींसे आजीविका चलाना | गोपाल न 
तो पढ़ा-छिखा था और न कभी उसने कोई कथा-वार्ता ही छुनी 
थी ) आचार-विचार भी वह नहीं जानता था | ऊपरके आचार- 
विचारोंम कोई महत्त्व भी नहीं है। सच्चा जाचार है अपने 
आचरणोंकी भगवानके अनुकूल रखना, और सच्चा विचार है 
निरन्तर भगवानूका चिन्तन करना। जबतक मनुष्य इसप्रकारके 
आचार-विचारसे सम्पन्न नहीं होता, तबतक वह भगवान्‌का प्रिय- 
पात्र नहीं बन सकता। गोपाक इसी तरहका झुद्ध आचार-विचारी 
था, वह दिनभर गायोंको साथ लिये जंगलमें घृमता । घरमें ख््री- 
पुत्र थे, परन्तु वह उनकी कोई विशेष चिन्ता नहीं करता | न कमी 
घर जाता। दुपहरको त्री छाक पहुँचा देती। गोपाछ रूखी-सूखी 
खाकर पशुओंके साथ पच्ुकी भाँति विचरता | उसमें सबसे बढ़ा 
एक सदूगुण यह था कि उसका श्रीहरिके पवित्र नाममें बडा 
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विशास था, श्रीहरि-नामकों वह परम कल्याणरूप समझता और 
छुबह-शाम बड़े प्रेमसे नामोचारण करता ! वास्तवमें श्रीहरिनामका 
प्रेमी ही सबसे ऊँचा महात्मा है | 
तुल्सीदासजी महाराजने कहा है---- 
तुलसी जाके बदनतें , घोखेह निकसत राम । 
तिनके पयकी पयतरी, मोरे तनुकों चाम ॥ 
नीच जाति स्वपचहु भलो, जयत निरन्तर नाम | 
ऊँचो कुल केहि कामको, जहाँ न हरिकों नाम | 
है हु हु 
दिन जाते देर नहीं छगती | गोपालकी उम्र छगमग पचास 
वर्षकी हो गयी | बराबरीवाले उसकी दिछगी उड़ाते हुए ताना 
मारते कि “यों राम-राम रठनेसे वैकुण्ठके विमानका पाया हाथ 
नहीं आनेका! गोपालको ऐसा ताना मन-ही-मन बहुत घुरा 
लगता, पर वह कुछ भी जवाब नहीं देता | एक दिन किसी 
राहचरछते सन्तने दिकगी उड़ानेवालोका यद्ट ढंग देखकर उनसे 
कहा-“माइयो | तुम छोग बडी गलती कर रहे हो, जो ग्रुरुद्वारा 
समझकर सच्चे मनसे भगवान्‌का पावन नाम लेता है वह अनायास 
ही इस दुःखमय भवसागरसे तर जाता है। उसको बड़े-बड़े राजा- 
महाराजाओंके सुखकी तो बात दी क्या है, अह्मलोकके छुखसे भी 


अनन्तगुणे अधिक परम सुखरूप परमात्माके परम घामकी प्राप्ति 
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होती है । यदि यह बूढ़ा चरवाह्या विना समझे भी भगवान्‌का नाम 
लेता है, तो मी ग्रमुके नामकी ऐसी मद्विमा है कि उसको नामके 
अतापसे परम धामका सीघा मार्ग वतानेवाले गुरु अवश्य मिल 
जायेंगे । जिसमप्रकार विना समझे भी अप्निका स्पशे हो जानेपर 
मनुष्य जल जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌का नाम भी सारे पापों- 
को भस्म कर डालता है। यदि कोई मूर्ख आदमी विना सोचे-समझे 
यों ही भगवान्‌का नाम लेता रहे तो उसपर दया करके सच्चा 
ज्ञान वतछाकर परमार्यके पथपर आगे बढ़ा देंनेवाके कोई-न-कोई 
महात्मा उसे अवश्य मिल जाते हैं और अन्तर्म निश्चय ही उसका 
उद्धार हो जाता है ! 


सन्‍्तकी वारते छुनकर दिल्लगी उडानेवाले छोग कुछ शर्मा 
गंये। गोपाछ भी इन सारी बातोंकों छुन रह्य था। सनन्‍्तकी वाणी, 
उसका स्वरूप और भगवज्नामकी महिंमाका गोपालके हृदयपर 
कुछ विलक्षण ही असर हुआ | उसने पास आकर सनन्‍्तके पैर पकड़ 
लिये और युरु-दीक्षा देनेके लिये प्रायना की। सनन्‍तकी अवबत्या 
गुरु बननेकी भावनासे बहुत ऊँची उठ चुकी थी, वह भगवत: 
ग्रेैमकी मस्ती विचरा करते थे। चरवाहेकी ग्रायना छुनकर 
स्वाभाविक दयासे उन्होंने कहा, देख, भाई! मुझसे तो गुरु 
बननेका काम होगा नहीं, परन्तु तुझे गुरुकी अवश्य ही आवश्यकता 
है। जैसे अनुभवी केवट बिना नाव नहीं चलती, इसी ग्रकार भव- 
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सागरकी भयानक तरंगोंसे बचाकर जीवन-नौकाका संच्चालन 
करनेके लिये भी अनुभवी गुरु अवश्य चाहिये। अतएब तुझकों 
भी उपयुक्त सदूगुरुकी शरण होकर अपनी जीवन-नौकाका डॉड 
उनके हाथोंमें सौंप देना चाहिये | फिर त्‌ बिना किसी भयके 
सुखपूवंक और शीघ्र ही अपार संसार-समुद्रके परले पार पहुँच 
जायगा । फिर तू भी सच्चा साधु बन जायगा और ऋपासिन्धु 
भगवान्‌ दया करके तुझे दर्शन देकर कृताथ्थ करेंगे । भाई गोपाल ! 
इसी तरह अबतक अनेक लछोगोंका उद्धार हो चुका है। इस 
राहसे समय-समयपर बहुत अच्छे साधु महात्मा आया-जाया करते 
हैं, कोई-न-कोई मिल ही जायेंगे | जिनके दर्शनसे पापोंकी वासना 
नष्ट हो जाय, हृदयमें सात्त्तिक माव उत्पन्न हों, जिनके शब्द छुनते 
ही मनमें अद्भुत आनन्द हो, और जिनके चरण-त्पशसे चित्तर्मे 
भसगवत-प्रेमकी बिजलीसी दौड़ जाय,उन्दहींको अपना गुरु बना लेना [? 


गोपाल्को साघुकी वात छुनकर और यह जानकर, कि 
मुझको भी प्रभुके दर्शन हो सकते हैं, बड़ा ही आनन्द हुआ। 
उसका हृदय उत्साहसे भर गया । सन्‍त तो इतना कहकर अपनी 
राह चल दिये। गोपालने गुरु करना निश्चय कर लिया। उसने 
अपनी इच्छा इश्-मित्रोंकी सुनायी, उन्होंने कहा, 'ऐसा गुरु तुझे 
मिलेगा. कहाँ ” गोपालने सरछतासे कहा, "मिलेगा क्यों नहीं: 
सन्त कह गये हैं न कि इस रास्ते बहुतसे साधु महात्मा आया-जाया 
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करते हैं, कोई-न-कोई मिंल ही जायगा। उन्होंने छक्षण भी तो 
बता दिये हैं, में तुर्त पहचान छेँगा। गुरु मिछनेपर मैं उन्हें 
ताजा-ताजा दूब पिलाऊँगा, तब वे मुझपर राजी हो जायेंगे। मैं 
कह्ूँगा, गुरुजी! मैं तुम्हारे बड़े मारी ज्ञानको नहीं समझ सकूँगा,मुझे तो 
बस, एक ही वात वतलछा दो, मैं जी-जावसे उसका पाछन करूँगा, 
मुझसे वहुत झंझट नहीं हो सकेगा | गुरुदेव मेरी प्राथेना छुनकर 
मुझे अचइ्य अपनालेंगे।! इष्टमित्र गोपालकी वात छुनकर हँसने छगे। 








गोपाल अब गुरुक़ी वाठ देखने छगा | ज्यों ज्यों दिन 
बीतते थे, त्यों-ही-त्यों उसकी उत्कण्ठा मी बढ़ती जाती थी । अमी 
तक तो उसके केवल गायें चरानेका ही एक काम था, अब एक 
नया काम और पढ्ठे वँच गया । गोपाल बार-बार राजपथपर 
जाकर बैठ जाता, आते जाते छोगोंके चेहरेकी ओर ट्कव्की 
छयाकर देखा करता | राह ज़ल्ते छोगोंसे पूछता कि आपने 
इधर किसी सन्‍्तको आते देखा हैं ” कमी पेडॉपर चंढकर 
दूरसे देखता । इस प्रकार उसका मन गुरुके लिये बहुत ही 
व्याकुल रहने छगा | वह कमी कभी अधीर होकर रोने छंगता | 
क्रमशः उसकी आतुरता बढ़ती गयी | अब उसे तनिकसी मी 
चैन नहीं है। आँखोंके आँसू कमी सूखते ही नहीं। सच्ची चाह 
पूरी होते दर नहीं छगती। “जेहिकर जेहिपर चत्व सनेहू, घो तेहि 
मिले न कछु सन्‍्देद्न ! हृदवर्म सच्ची उत्कण्ठा हो और अवीरता 
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बढ़ जाय तो ऐसे प्रेमी पुरुषको शिष्य बनानेके लिये मगवान्‌ स्वयं 
गुरुदेव बनकर पधार सकते हैं | सच्ची छगन होनी चाहिये | 


आतुर गोपालको अब गुरु मिलनेमें देर नहीं हुई, मगवान- 

की प्रेरणासे एक परम भागवत सन्‍त उसी ओर चले, जहाँ गोपाल 
गुरुकी खोजमें बैठा था| गोपाल तो प्रतीक्षार्मे था ही, महापुरुषको 
दूरसे देखते ही उसके हृदयमें आनन्द छलकने छगा | अपनी 

कुछ विलक्षण स्थिति देखकर वह तुरन्त पुकार उठा कि “अहाहा! 

मुझे भवसागरसे पार पहुँचानेवाले गुरुदेव आ रहे हैं !” गुरुदेव- 

, को ताजा दूध पिछाना होगा, अतएव गोपाल दाड़कर गाय दुहने 
बैठ गया, उसके मनमें अनेक प्रकारकी मनोरथ-तरंगें उछलने 
लगीं । इतनेहीमें वह शान्त, शिष्ट, सौम्य, आनन्दु और तेजोमयी 

मूर्ति समीप आ गयी | गोपाल गाय दुढदना बीचमें ही छोड़कर 

दौड़ा। उसके एक हाथंम दूधका बरतन और दूसरे गायें 

हॉकनेका डण्डा था। इसी स्थितिमें गोपाल पुकारने छगा, 

भहाराज ! ठहरो, ठहरो | तनिकसा दूध तो पी जाओ [!” आतुर 

आवाज घुनकर साध्षु ठहर गये, इतनेमें गोपालने उनके पास 

पहुँचकर उनके चरणोंमें सिर झुका दिया । दोनों हाथ तो रुके 

हुए थे, इससे वह चेरणोको नहीं पकड़ सका | तदनन्तर उसने 

स्वाभाविक ही झुद्ध और सरल भावसे कहा, "हे देव ! तुम मुझे 

भवसागरके उस पार के चछो । लो, छो, यह दूध पीओ और 
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मुझे उपदेश देकर कृताथ करो ।” इतना कहकर उसने दूधका 
बरतन और डण्डा अछ्ग रख दिया और दोनों चरणोंमें लिपटकर 
कहा, 'मुझे उपदेश दो, गुरुदेव, मेरा उद्धार करो, ऐसा किये 
बिना मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूँगा ।” 

सन्त एक बार तो यह सव देखकर अवाक्से रह गये, 
परन्तु गोपाठका सरछ भक्ति-भाव देखकर उनका हृदय दयासे भर 
गया | गोपाछकी आँखोंसे वहती हुईं आँठुओंकी दरदरित घारा 
उसके विशुद्ध हृदयका विश्वास दिला रही थी। सनन्‍्तने कहा-- 

भाई | तू उठकर बैठ, मेरे पैर छोड़ दे, अपने घर चछ, . 
वहाँ किसी एकान्त पवित्न स्थानमें तुझे दीक्षा दूँगा | तेश शरीर 
देखनेसे पता लगता है कि तैंने कई दिनोंसे स्नान नहीं किया है, 
अब तुझे स्नान करना चाहिये ।” गोपाक बोला--- 

महाराज ! मैंने तो वस, जन्नलमें रहकर केवल गार्ये 
चराना ही सीखा है, मुझे न तो घर-वारकी कोई चिन्ता है, न मैं 
कमी घर जाता हूँ और न मैं स्नानादि करना ही जानता हैं। 
मुझे तो, तुम कृपा करके अभी, यहीं उपदेश कर दो । घरतक 
जानेकी देर मुझसे सही नहीं जाती ।! 

प्रेममें नियमोंका बन्चन टूट जाता है, सच्चे आतुरकी 
अभिलाषा पूरी होनेमें कोई प्रतिवन्‍्बक नहीं रह सकता । सनन्‍्तका 


हृदय उसकी प्रेमातुरताकों देखकर दृवित हो गया, उन्होंने कहा--- 
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भाई | में तुश्को यहीं उपदेश करूँगा, परन्तु दीक्षा 
लेनेसे पहले तुझको एक ग्रतिज्ञा करनी पडेगी, कुछ त्रत धारण 
करने पड़ेंगे, बता, तू मेरे कहनेके अनुसार करेगा या नहीं £ 
गोपालने कहा, “नाथ ) में जरूर करूँगा, परन्तु मैं गँबार हूँ, मुझसे 
बहुतसी बातें नहीं सध सकेंगी। मुझे तो बस, कोई एक ही साधन 
बतला दो । मैं उसे तुम्हारी आज्ञानुसार प्राण-पणसे पूरा करूँगा ।” 
गोपांलके निष्कपठ बचनोंसे महात्मा बहुत ही प्रसन्न हुए, 
और भगवान्‌ गोविन्दका स्मरण करके वहीं बैठ गये । मानसिक 
आसन-शुद्धि आदिके पश्चात्‌ उन्होंने कमण्डहुमेंसे जल लेकर 
गोपालके शरीरपर उसके छीटे दिये, तदनन्तर उसे मन्त्र दे दिया 
और बोले कि “वत्स ! अबसे तुझे जो कुछ भी खाना हो सो 
पहले श्रीगोविन्द भगवानके निवेदन करके पीछे खाना । बस, 
इसी एक साधनसे तुझपर भगवानूकी कृपा हो जायगी |” गुरु- 
देवके वचन सुनकर गोपालने हर्षभरे हृदयसे दण्डवत्‌ प्रणाम 
करते हुए कहा-“बापजी |! मैं जरूर ऐसा ही करूँगा; पर 
मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुमने जो गोविन्द भगवानके भोग 
लगाकर खानेको कहा सो वह भगवान्‌ कैसे हैं, कहें। रहते हैं 
और उनका दशैन किस तरद्द हो सकेगा, यह बात मुझे और 
बतछा दो |! सनन्‍्तने कहा-- 
“बत्स | वह मद्ाप्रसु घट-धठमें रम रहे हैं, यह सारा विश्व उनसे 
भरा है | अतएव तू उन्हें सचवे मनसे जहाँ चाहेगा, वहीं दर्शन देंगे। 
[५६ 


अक्त-पस्धरल 


उन भगवान्‌ श्रीकृष्णका रूप बड़ा ही मनोहर है, उनके शरीरका 
सुन्दर साँवदा रंग है। दोनों नेत्र प्रफुछचित कमलसद्श कमनीय हैं, 
शरद पूर्णिमाके पूर्ण चन्द्रकी भाँति उनके मुखमण्डलसे अमृतकी 
अनवरत वर्षा हो रही है| अहा ! एक वार उनके दर्शन होते ही 
सारे दुःख दूर हो जाते हैं | उनके छाल छाल विम्बाफलसे होठ 
हैं, मुखपर मधुर घुरछी विराज रही है, भगवानने पवित्र पीताम्बर 
घारण कर रक्‍्खा है, कठिमें मनोहर मेखछा और चरणोंमे नृपुर 
शोभा पा रहे हैं । जो एक वार उनकी रूप-माधुरी देख लेता है, 
वह फिर उन्हींका हो जाता है, उसके तन, मन, घन अपने 
आप ही उनके चरण-कमलोंमें समर्पित हो जाते हैं। फिर उसे 
न तो दूसरी चर्चा सुह्यती है और न कोई दृश्य ही मन माता है | 
तू कहीं भी क्यों न रहे, मन्त्रका जप करते हुए उनके इस रूपका 
घ्यान कर उनको पुकार लेना | ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ 
वह नहीं हों | बस, खाद्य पदार्थ उनके भोग लगाकर, फिर ग्रसाद 
लेना । देख ! ऐसा करनेमें कभी भूलना नहीं! इंश्वर-झपासे तेरा 
इसीसे कल्याण हो जायगा |! 

इतना कहकर गोपाछका दूध ग्रहण करके महात्मा वहँसे 
विदा हुए, गोपालने भी आनन्दसे उनके चरणोंमें दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके अपनी गोशालाका रास्ता लिया | 

गोपालकी घरवाली तथा उसके पुत्रोंकों इस वातका कुछ 
भी पता नहीं है | ख्लरी छाक लेकर आयी और सदाकी तरह 
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गोपालके पास रखकर चली गयी । पर गोपाल आज कुछ दूसरे 
ही विचारों तहीन है, उसका चित्त केवल प्रभुके ही चिन्तन 
और ध्यानमें छगा हुआ है | वह मन-द्वी-मन विचार करने छगा 
कि “गुरुदेव . कह गये हैं कि भगवान्‌ श्रीहरि घट-घटमें विराज 
रहे हैं, सभी समय सभी स्थानोंमें हैं, फिर मुझे क्‍यों नहीं दीखते ? 
गुरु महाराजके बताये हुए रूपका ध्यान तो करूँ, देखें दशन होते 
हैं या नहीं ।” गोपाल इस विचारमें था, इसी बीचमें उसकी स्री छाक 
रखकर चली गयी थी । थोड़ी देर वाद गोपाछने देखा छाक पास 
रक्खी है, भोजन-सतामग्री देखते ही उसे गुरुकी आज्ञाका स्मरण 
हो आया | गोपाल छाक उठाकर एकान्तमें छे गया | जलके छींटे 
देकर पत्तेपर रोठियाँ परोसी, उनपर तुलसीदऊ रक्खा, फिर आँखें 
मूँदकर गोविन्दका ध्यान करते हुए भोजन उनके निवेदन करने 
लगा । उसने दोनें। हाथ जोड़कर कहा--- 

हे गोविन्द | छो, छो, ये रोटियाँ रक्‍खी हैं, मेरे नाथ । 
इनका भोग छूगाओ | गुरुदेव आज्ञा दे गये हैं. कि भगवानके 
भोग लगानेपर जो असादी बच- रहे सो खाना, इसलिये हे प्रमो ! 
आओ, अपने गोपालकी साग-भाजी ग्रेमसे आरोगो ! तुम नहीं 
आओगे तो मुझे भूखों मरना पड़ेगा । ग्रमु, प्रभु | यद्यापि आज 
मुझे चहुत दी भूख छगी है, तथापि तुम नहीं खाओगे तो में सी 
नहीं खाऊँगा, उपवास करूँगा | दौनानाथ, अब देर न करो, 
शीघ्र ही भोग लगाकर दासको कृताथे करो ।! 
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देखते देखते सन्ध्या हो गयी । परन्तु न तो गोबिन्द आये 
और न उन्होंने भोग ही छगाया । गोपालकों इससे बड़ा दुःख 
हुआ, उसने कुछ मी नहीं खाया और रोटियोंकों जंगढुमें फेंककर 
वह अपनी गोशालामें आ गया | उसने रातकों भी कुछ नहीं 
खाया । दूसरे दिन दुपहरको धरसे श्री आकर सदाकी तरह छाक 
रख गयी | इस दिन भी उसने एकान्तमें वैठकर गोविन्दको 
बुढानेकी चेष्ट की, परन्तु पहले दिनकी तरह न तो गोविन्द 
जाये और न भोजन ही किया | गोपालको बड़ी भूख छगी थी, 
परन्तु उस श्रद्धाहु सरल चरवाहेने अपने मनमें यह दृढ़ निश्चय 
कर लिया था कि गुरुकी आज्ञाजुसार भगवानको भोग लगाये बिना 
रोठी नहीं खाऊँगा | आज भी गोपाऊ रोटियाँ जंगलमें फेंककर 
डपवासी रहा | दिन पर दिन बीतने छंगे | आजकलकान्सा 
जमाना होता तो ईश्वर और गुरु दोनोंपर कभीकी अश्रद्धा हो गयी - 
होती और ऐसे भक्तिभावका बहिष्कार किया जने लगा होता । 
परन्तु उस समय न तो आजकलकी भाँति अहम्मन्यतापूर्ण बुद्धि- 
वादका ही युग था और न उस आमीण चरवाहेके हृदयमें कुतर्कको 
ही जगह मिली थी | भूखके मारे प्राण छठपठाते थे परन्तु वह 
अपने त्रतपर ग्रसनतासे अठलछ था। 


इस तरह लगातार अठारह दिन बीत गये । न तो गोविन्द 
आते हैं और न मोजन करते हैं। इसलिये गोपाल भी भूखा रहता 
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है । अठारह दिनोंमें उसका शरीर दिन दिन क्षीण होते होते 
सूख गया, पेठ अन्दर घुस गया, आँखोंमें गड़हे पड़ गये, खड़े 
होनेमें चक्तर आने रंगे | पतिकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दुबताको 
देखकर पत्नी उससे कारण पूछती, परन्तु वह कोई जबाब नहीं 
देता । वह बेचारी छाक रखकर चंडी जाती और उसके जानेपर 
गोपाल भी भगवानको भोग छगानेके लिये एकान्तमें जाता; परन्तु 
बेचारेकी रोज रोज निराश होकर छौटना पड़ता। इतना होनेपर भी 
गोपाल अपने ब्रतपर छुद्ढ़ था, वह ग्रतिदिन यह विचारता कि, 
“अहा | इस संसारमें आकर आंगेपीछे एक दिन मरना तो है ही, 
फिर गुरु महाराजकी आज्ञाका उलछ्ठन क्‍यों करूँ! गुरु मद्वाराज- 
की आज्ञा निश्चय ही सत्य है,यहाँ नहीं तो, मरनेके वाद गोलोक- 
में तो भगवानके दर्शन अवश्य ही होंगे। जो कुछ भी हो, गुरुदेव- 
की आज्ञा कमी ठालनेका नहीं हूँ |” धन्य श्रद्धा ! 
अहा | आज गोपालके उपवासका सत्ताईसवाँ दिन है, 
अब उसमें चलने फिरनेकी शक्ति भी नहीं रह गयी है, उसकी 
आँखें बिलकुल सफेद हो गयी हैं | माछूम होता है. आज ही उसे 
इस मत्येछोकसे प्रयाण करना है। समय होते ही गोपालकी जी . 
छाक लेकर आयी । पतिकी दशा देखकर उसको बहुत ही दुःख 
हुआ, उसने पूछा “खामी | तुमको क्या हो गया ? परन्तु कोई 
उत्तर नहीं मिला । उसने कहा, “आज में घर नहीं जाकर यहीं 
हि [५३ 


सक्त-पश्चरत् 


रह जाती .हूं' परन्तु गोपालडने उसकी यह बात किसी तरह भी 
नहीं मानी । शेषमें बेचारी आँसुओकी धारासे आचल मिगोती हुई 
पतिकी आज्ञा मानकर छौठ गयी । पत्नीके जाते ही गोपाल धीरे 
चीरे उठकर बैठा, और बडी कठिनतासे खड़ा होकर छाक एकान्त- 
में के गया। सदाकी भौति मगवानूका ध्यान करके निवेदन करने 
छगा | आज उससे वैठा नहीं रहा गया, इससे वह जमीनमें ढेटकर 
गोबिन्दको पुकारने छऊया | आज उसके रुदनका अन्त नहीं है । 
शरीरमें जितना जऊू था, अश्रुविन्दुओंके रूपमें आँखेंसे सब 
निकल गया और उसके दारीरमें-मनमें जितना बछ था बह सारा- 
का सारा बाहर निकलकर प्रार्थनामें छय गया । गोपालके मनमें 
इस बातका निश्चय हो चुका था कि आजकी यह प्रार्थना, अन्तिमः 
आना है। इसतरह प्रार्थना करता हुआ वह बारम्बार प्रणाम 
करने छगा। आज श्रीहरिके दशैनके लिये उसके मनमें अभूतपूर्व 
डत्कण्ठा और व्याकुछता थी । आज गोपाछकी पुकार उसके 
अन्तःस्तछकी पूरी गहराईसे थी । अब भगवान्‌ श्रीहरि कैसे छिपे 
रह सकते थे ! तुरन्त ही गोपालके सामने प्रकट हो गये । 


भगवान्‌का वही सुन्दर खरूप था, जैसा गुरुदेवने वणन 
किया था। भगवानने पावन पीताम्बर धारण कर रकक्‍खा है 
सुख मण्डलकी मनोहरता कोटि कोटि मर्तिमान सौन्दर्यको जा रही 


है, करकमलोंमें भाग्यशाली मुरली शोमित हो रही है। 
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भक्त गोपाल चरवाह्य 


श्रीहरिकी विश्व-विमोहिनी छविको देखकर गोपाल भुग्ध हो गया, 
आज गोपाल्के आनन्दका पार नहीं है। अकस्मात्‌ उसके शिथिक 
अंगेंमें जागूति आ गयी । गरीरमें एक नवीन चैतन्यताका स्नार 
हो गया । चकित होकर उसने एक बार आँखें मैँदली परन्तु ध्यानमें 
भी उसे वही रूप दिखलायी दिया जो खुली आँखोंके सामने था । 
उसने तुरन्त आँखें खोल लीं । बाहर भीतर दोनों जगह भगवान्‌की 
रूप-माधुरीके दशनकर उसके हृदयमें आनन्दका अथाह समुद्र 
उमड़ पडा,उसकी आँखोंसे आँसुओंकी अजस्र धारा बहने छगी। वह 
ग्मुके चरणोमे चिपट गया । उसका शरीर पुलकित हो गया, गछा रुक 
गया, जवान बन्द हो गयी। प्रेमाश्रुओंसे भगवानके चरण घुल 
गये । भक्त-सावन भगवानने भोंके भक्तको उठाकर गोदमें छे लिया 
और अपने सुर-मुनिग्वाज्छित करकमछसे उसके आँसू पोंछते 
हुए प्रफुछ मुखकमलसे अमृत बरसाते हुए कहा--- 

भरे प्यारे गोपाल | तू रो मत । देख मैं तेरे प्रेमके लिये 
तेरी निवेदन की हुई रोटियाँ खाता हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न चाहिये | 
मैं इसी प्रकारका--हृदयके सच्चे भावसे प्रेमपृ्थंक अपंण किया 
हुआ अन्न खाया करता हूँ। वत्स | में मोजनका भूखा नहीं, 
तुझ सरीखे प्रेमियोंके भावका भूखा हूँ । अब, तू घर जा, और 
अपने ख्री-पुत्र तथा वन्घु-वान्धवोंको छुखी कर, अब तुझे कोई 
चिन्ता नहीं है, मेरे भजन-घ्यानमें आयु बिताकर देह्वान्तके बाद 
सुखपूवक गोलोकमें निवास करना !! 


भक्त-पञ्चरस 

श्रीमगवान्‌ इतना कहकर हँसते-हँसते अन्तर्धान हो गये । 
गोपालके मनमें बहुत कुछ कहनेका विचार था, परन्तु उसकी 
जीम रुक गयी थी | वह अबतक जिस मधुर मूर्तिकी ओर ताक 
रहा था, वह मूर्ति अकस्मात्‌ जिस दिशाकी ओर अन्तंर्धान हुई, 
वह हक्का-बक्का-सा होकर उसी ओर ताकने छगा | उसकी दशा 
मणि-हवीव सर्पकी-सी हो गयी । वह विरह-वेदनासे व्याकुल होकर 
रो पड़ा । भगवानके वियोगसे उसे वहुत ही केश हुआ । शेषमें 
कुछ पैये धारण करके उसने उठकर भगवानका भुक्तावशेष 
महाप्रसाद अरहण किया । उसने ज्यों ही महाग्रसाद खाना आरम्भ 
किया, त्यों ही उसके अन्दर आनन्द और शान्ति बढ़ने रूगी | 
वह प्रसाद खाते-खाते गुरु गोविन्दके गुण-गान करने छगा। 
उसके मुखसे केवल “जय गोविन्द जय गुरुदेंब, जय गोविन्द, 
जय गोविन्द” की ध्वत्ति होने लगी | 


भोजन पूरा हुआ। सत्ताइस दिनोकी ही नहीं, जन्म-जन्मान्तर- 
की अनन्त क्षुधा-पिपासा सदाके डिये झान्‍्त हो गयी | हरि- 
नामका आश्रय, गुरु-कपा और गुरुवाक्यमें ऐकान्तिक श्रद्धा रखनेसे 
गोपाल परम कृपाढु भक्त-चत्सछ भगवानके हुढेम दर्शन ग्राशकर 
झतार्थ हो गया । 


बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय | 





भक्त शान्तोबा और उसकी धम्मपत्री 


मुगलोंके शासनकाढुमें दक्षिणके 'रज्ञनम! गाँवमें शान्तोबा 
नामक एक धनवान्‌ व्यक्ति रहता था। शान्तोबाके सांसारिक 
सु्खोंकी कोई कमी नहीं थी। मान-सम्मान भी यथेष्ट था। वह 
चौबीसों घण्टे मौज-शौकमें फँसा रहता और उसीमें आनन्द मानता। 
सच्चे आनन्दका उसे स्वप्तमें भी ध्यान नहीं था। भगवानकी 
लीला विचित्र है | वे चाहें तो पलमरमें राईको पहाड़ और महा- 
मूर्खको परम ज्ञानी बना सकते हैं | उनकी कषपादृष्टि दवोते ही 
मनुष्यके जीवनमें अद्भुत परिवर्तन हो जाता है, उसी क्षण वह 
सन्मागपर आकर भगवत्‌-प्राप्तिता अधिकारी बन जाता है । पूव- 
पृण्य और भगवत्कृपासे शान्तोबाके लिये भी ऐसा ही हुआ | एक 
महान्‌ सन्तके सन्नेसे उसका भाग्य-चक्र अकस्मात्‌ धूम गया। 
एक दिन मक्तप्रवर तुकारामजी उसके घर जा पहुँचे | सचे साधुका 
सन्न अमोध हुआ करता है। तुकारामजीके खरे उपदेशोंने 
शान्तोबाके हृदयपर जादूका काम किया | उसका जम दूर हो 
गया । उसे इस साधु-सझ्ढसे अपूर्त आनन्दकी प्राप्ति हुई | इस 
आनन्दके सामने उसको संसारके समग्र सुख-भोग अति तुच्छ 
,. अतीत होने लगे | शान्तोबाकी आँखोंसे आनन्दके औँचुओंकी घारा 
[धर 


भक्त-पश्चरल 


बह चली, उसे नवीन नेत्र ग्राप्त हो गये | नृतन नेत्रोंसे संसारके 
कण-कणमें उसको नत्रीनता दौखने छगी | यहीं शान्तोबाके 
जीवनका नव-प्रभात आरम्भ हुआ ! 


आज शान्तोबाका जीवन पलट गया, उसे सत्र कुछ उल्ठा 
दिखायी देने लगा | पहले जो अमृत-सा लगता था, वही अब विषवत्‌ 
लगने छुगा | पहले जिन भोगोंकों वह 'मेरा! "मेरा! कहता, अब 
उनकी ओर ताकना भी कठिन हो गया । उसकी हत्तनत्री एक 
खतन्त्र ही राग अछापने लगी और उस रागके - मधुर खरोंने 
मेंघ-मछारकी माँति शान्तोत्राके अहझ्ञाररूपी दीपक-रागको सर्वथा 
शान्त-शीतरू कर डाछा | 

शान्तोवाके सभी विचार बदल गये | आजतक तो उसके 
मनमें केवल इन्द्रियोंकी तृप्िके और कामिनी-काग्चनके विचार ही 
उठा करते थे, अबः उनके बदलेमें यद्द विचार उठने छगे कि 
“हाय | मैंने तुच्छ विषय-सुखके लिये मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय 
व्यर्थ खो दिया । अब मेरी क्या गति होगी ? श्रीहरिकि चरण- 
कमलोंकी प्राप्ति मुझे कैसे होगी ! मेरा जीवन पूरा होनेको आया, 
कुछ ही कालमें जब यमदूत मुझे यमसदनमें ले जायँँगे, तब मैं क्या 
जवाब दूँगा ? हे प्रभो | दीनदयाछों ! अंब मैं कया करूँ? 

ऐसे सच्चे विचार मनुष्यके हृदयमें उत्पन्न होते ही भगवान्‌ 
उसके अधिकार और योग्यतानुसार उसको माग बतला देते हैं । 
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भक्त शान्तोबा और उसकी घधर्मपत्ी 


लक्ष्यस्थान एक होनेपर भी आधिकारीभेदसे मार्ग मिन्न-मित्न हुआ 
करते हैं । शान्तोबाको भी व्याकुल्ता-पूर्ण प्रार्थनाके अन्तमें एक 
मार्ग सूझ पड़ा । अन्तर्यामीकी प्रेरणासे उसने अपनी आसक्तिकी 
सारी वस्तुओंको, घर-परिवार, घन-ऐश्वर्य सबको त्याग दिया | अपनी 
अदूठ सम्पात्तिका बहुत-सा भाग गरीबोंको बॉठ्कर उच्च स्वरसे हरि- 
नामकी ध्वनि करता हुआ शान्तोबा धरसे निकल पड़ा | इस समय एक 
लंगोटीके सिवा शान्तोबाके पास "मेरी! कहलानेवाली कोई भी 
वस्तु नहीं रही । लोक-छूजाका भय न होता तो यह छंगोटी भी 
नहीं रहती । शान्तोबा चछते-चढछते मीमा-नदीके तटपर जा 
पहुँचा | नदीकी भयानक तरज्ञोंको देखकर शान्तोत्राके मनमें कुछ 
भी भय नहीं हुआ । होता भी कैसे ! जो इस अपार संसार-सागरके 
परे पार पहुँचनेके लिये अनन्तके मार्गका निर्भीक यात्री बन 
जाता है, वह एक सामान्य नदीसे क्यों डरने छगा १ शान्तोबा कुछ 
भी विचार न कर ग्रेमावेशमें नदीमें कूद पड़ा और भगवत्कृपासे 
देखते-ही-देखते उस पार जा पहुँचा । नदीके तीर॒पर एक पर्वत 
या, शान्तोबा कुछ भी न घबराकर उसपर चढ़ गया। पर्वतकी 
शान्तिमयी नैसर्गिक शोमा देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ | 
कोलाहलपूर्ण नगरोंमें ऐसा सुन्दर प्राकृतिक पवित्र एकान्त स्थान 
कहाँसे मिल सकता है ! पर्वतशिखरकी मधुरतामयी निस्तब्धता, 
झरनोंका सुस्वादु जल, रह्न-विरत्ने पक्षियोंका मधुर कूजन देख- 
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घुनकर शान्तोबाका मन मुग्ध हो गया । उसने निश्चय कर लिया 
कि अब यहाँ पर्वत-गुफाओंमें रहकर ही मैं सब-गुद्या-विद्वारी दरिकी 
शाराधना करूँगा | 


शान्तोबा .पिच्रेसे छूठे हुए पक्षीके सदद्य या कमल-कोपमेंसे 
निकले हुए श्रमरकी माँति उस मुक्तक्षेत्रम स्वतन्त्रतासे रहने छगा । 
यहाँ उसके आनन्दका पार नहीं है । पक्षियोंकी वोछी छुनकर 
वह भी हरि हरि! पुकारने लगता है । मोरके नाचकों देखकर 
नाच उठता है। झरनोंके सज्नलीतमें स्वर मिंखाकर हरिगुण गाता 
छुआ तनकी छुध-बुध भूछ जाता है। किसी भी पश्च-पक्षीका 
गान छुनकर अस्फुट स्वस्से उसका अजुकरण करने छूगता है, 
जिससे उसकी मावुरी वढ़ जाती है | उसके कण्ठसे निकछी हुई 
छधा-सन्नीत-लहरीसे समस्त वन-भूमि लद्दरा उठती है । शान्तोवाके 
मनमुग्धकारी गानके ग्रभावसे हिंसक-अहिंसक सभी प्राणी उसकी 
ओर आकर्षित हो गये। वृक्ष-छता और तारागण भी मानो उसके 
प्रेमसे डममगाने कगे | शान्तोबाके सहवाससे समग्र वनभूमि पृष्प- 
फरछ-सम्पन्त होकर परम शोभा पाने छगी | 
०. था 
रुचिविचित्रताके अजुसार संसारमें जो वस्तु एकको अच्छी 
लगती है, वही दूसरेको चुरी प्रतीत होती है । शान्तोबाके लिये 
वनगमन जहाँ अत्यन्त शान्तिप्रद था, वहाँ उसके घरवालोंके लिये 
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वही अशान्तिका कारण बना हुआ था | घरवालोंने निश्चय किया 
कि शान्तोबाकी पत्नीको वन पतिके पास भेजा जाय | उन्होंने 
सोचा कि अनुपम रूप-लावण्यवती पत्नीको देखते ही शान्तोबा 
मोहित होकर घर छौट आवेगा | शान्तोबाकी पतित्रता पत्नी तो 
किसी भी बहाने पतिके चरण-दरान करना चाहती ही थी । सासकी 
आज्ञा लेकर एक विज्लासी आदमीको साथ छे वह पतिको लौटानेके 
लिये चछी । आज उस पतित्रताको वडा आनन्द हो रहा है, 
चह् मन-ही-मन सोचती है---'आवेंगे तो जरूर लौटा छाऊँगी, नहीं 
आवेंगे तो भी मुझे दशनका छाम तो होगा ही! मुझे त्याग 
करनेमें ही उनको सुख द्ोगा तो मैं भी उसीमे अपनेको सुखी 
समझूँगी | उनके छुखमें विष्न नहीं डाढूँगी। मेरेल्यि तो उनके 
दर्शनसे ही परम छाभ है |! यों विचार करते-करते वह झान्तोबाके 
समीप जा पहुँची | छजवन्ती ठताकी भौति अवनत मस्तक होकर 
पतिके पास खड़ी रही, मनमें बहुत-सी वातें आयी परन्तु कण्ड 
रुक गया, जिससे एक शब्द भी उसके मुखसे नहीं निकला । 


शान्‍्तोबाने अन्लुपम झुन्दरी प्रियतमा पत्नीको अपने पास 

खड़ी हुई देखा, पर उसका चित्त तनिक भी चलायमान नहीं हुआ, 
उसके मनमें किब्वित्‌ भी विकार नहीं उत्पन्न हुआ | वह ज्योंका 
स्यों अटक-अचछ बैठा रहा | यों क्रितना ही समय बीत गया 
परन्तु दोनोंमेंसे किसीके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकछा। पतित्रता 
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भी गहरे विचारमें पड़ी हुई थी । वह अपने आने और घरवालोंके 
भेजनेका उद्देश्य भूल गयी, शान्तोवाको अपनी रूप-माधुरीमें 
फँसाकर के जानेके बदले स्वयं ही फँस गयी ! थोड़ी देर बाद 
वह धीरेसे पतिक चरणोंमें गिर पड़ी और अपने दोनों हाथोंसे 
दोनों चरणोंको पकड़ कर उनको ऑँसुओंकी पवित्र धारासे 
. पखारती हुई बोली-'नाथ ! आप अपने भगवानकी आराधना 
करनेके लिये हम छोगोंको छोड़कर यहाँ चले आये, यह तो ठीक 
है, परन्तु देव ! मेरेलिये तो आपको छोड़कर दूसरा कोई भगवान्‌ 
नहीं है । मेरे तो आप ही प्रमु हैं, आप ही प्रत्यक्ष भगवान्‌ हैं। आपको 
छोड़कर में और किसकी सेवा करूँ? आज यह दासीं आपके 
चरण-कमलोंकी सेवा करनेके लिये यहाँ आयी है, क्या आप इसे 
आश्रय देकर इसकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे ” इतना कहते 
'कहते उसका गलछा भर आया, जिससे एक भी शब्द उसके मुखसे 
नहीं निकल सका । वह उसी तरह पतिके पद-प्रान्तमें पडी रही। 
अब शान्तोबाकी जबान ख़ुली-कामकी प्रेरणासे नहीं, कर्तैज्यकी 
प्रेरणासे । शान्तोबाने आन्तरिक इढ़ताके साथ कहा-“अच्छी बात 
है, तुम मेरे पास रहो, परन्तु यहाँ मेरी ही तरह रहना होगा, 
बहुमूल्य गहने कपड़े उतारकर मेरी भौति सादे कपड़े पहनकर 
'ी यहाँ रह सकोगी, नहीं तो तुम अपनी राह जा सकती हो, 
मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकना चाहता |” सतीने पतिक्रे वचन 
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घुनते ही उसी क्षण गहने-कपड़े उतारकर फेंक दिये और 
तपस्विनीके वेषमें पतिकी सेवामें अपनेको नियुक्त कर दिया । 
पतित्रता सतीके लिये पतिसे बढ़कर अमृल्य भाभूषण और क्या 
होगा ? तपस्वी पतिने कृपापूर्वक अपने पास रहनेकी आज्ञा दे दी, 
इससे बढ़कर सौभाग्य उसके लिये और क्या हो सकता था: £ 
आज इस कठोर पव॑त-अदेशकी निर्जन वनभूमिमें पतिचरणोंमें 
स्थित पतिब्रताका अन्तःकरण जिस आनन्दका अनुभव कर रहा है, 
वेसा आनन्द उसे अपने विछास-वैमबसे भरे हुए रमणीय सोनेके 
महल्में कमी नहीं मिला था | धन्य आय॑नारी ! 
(३) 
पति-पत्नी दोनों सानन्‍्द वनमें तपस्या करने रंगे । पत्ञीकी 
अवस्था कितनी उन्नत हुई है, आत्म-संयममें वह कहाँ तक 
अग्नसर हुई है, उसमें कं्-सहनकी कितनी शक्ति आयी है, 
शान्तोबाके मनमें एक दिन इन बातोंकी कठोर परीक्षा करनेका विचार 
आया । अतएव जब दम्पति वनके फलमूल खाकर झरनेका जल 
पी रहे थे, तब शान्तोबाने पत्नीते कहा-“सती ! रोटी खाये बहुत 
दिन हो गये, तुम गाँवमें जाकर कुछ टुकड़े माँग छाओ तो बड़ा 
अच्छा हो ! स्वामीकी बात पूरी होते ही सतीने कद्दा-दिव ! 
आपकी आज्ञा सिर-माथेपर ! अमी जाकर भीख माँग छाती हूँ।” 
शान्तोबाने कद्टा--“अच्छी बात हैं, जाओ, परन्तु सावधान;, 
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रोटीके टुकड़ोंके सिवा और कुछ भी न छाना 0 जो आज्ञा! 
कहकर सती भीखके लिये चली । अह्य | जन्मसे ही जो ऐश्वयकी 
गोदम पछी थी, अबतक जिसने अन्तःपुरके अन्दर ही निवास 
किया था, भिक्षा कैसे माँगी जाती है इस बातका जिसे कुछ भी. 
अनुभव नहीं था, वही शान्तोबाकी पत्नी आज-पतिकी आज्ञा पाकर 
पर्वतके कण्ठकाकीण मार्गको लॉघती हुईं भीख माँगने जा रही है। 
आज उसके किसी अज्ञमें न तो आमरण है, न पहननेको सुन्दर 
 चत्न है और न केशोंमें जरा-सा तैल ही है, परन्तु उन फटठे-पुराने 
वल्नों और बिखरे हुए बालोंमें आज उसकी शोभा अकथनीय हो 
रही है । पातिव्रतके समुज्ज्वल तेजसे उसका मुखमण्डक जगमगा 
रहा है | आज जो उसे देखता है, वही उसे वनदेवी समझकर 
प्रणाम करता है | धन्य है भारतका सती-धर्म ! 


गाँवमें पहुँचकर सती घर-घर भीख माँगने लगी ! यों फिरते-फिरते 
दैवयोगसे अपनी बडी ननदके घर जा पहुँची। भाभीको भिखारिणीके 
वेशमें देखकर ननदको वड़ा ही दुःख हुआ, उसकी आँखोंमें 
आँसू भर आये। बड़ी कठिनतासे आँखुओंको रोककर उसने 
कहा---'भाभी ! तुम्हारी यह क्‍या दशा देख रही हूँ ? क्‍या मेरे 
वाप-दादेकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी ? ननदके वचन झुनकर 
स्तीने पतिदेवके वैराग्य और गृह-त्याग आदिका सारा विवरण 
संक्षेपमं छुनाकर कहा-वहिन्‌ ! तुम्हारे भाईको भूखा छोड़कर 
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मैं यहाँ आयी हूँ, मुझे रोको मत, रोटीका एक टुकड़ा दे सको 
तो जल्दी दे दो, नहीं तो मैं दूसरे घर जाती हूँ ।” सती इतना 
कहकर चलने लगी। 'नहीं-नहीं ! ठहर, तुझे मेरी सौगन्द है, 
ठहर-ठहर !” कहकर ननद घरमें गयी और एक बड़े थालमें हुआ, 
पूरी, तरकारी आदि भर छायी | सतीने इन सब चीजोंको लछेनेसे 
इन्कार कर दिया, परन्तु ननद किसी प्रकार भी नहीं मानती 
थी | इसी विवादमें वहुत-सा समय बीत गया | “स्वामी अभी भूखे 
बैठे हैं” सतीके मनमें यह विचार वारम्वार उठ रहा था, इसलिये 
अधिक समय विवादमें बिताना उचित न समझकर वह ॒ ननदके 
हाथसे थारू लेकर चल दी । वह्द यथासाध्य बड़े ज़ोरसे चल रही 
थी, परन्तु रास्ता बड़ा विकट होनेके कारण उससे बहुत जल्दी 
चला नहीं जाता था | कभी दौड़ती, कमी धीरे-धीरे चछती, कभी 
ठोकर खाकर गिर पड़ती, फिर उठकर जोरसे चढने छूगती | इस 
प्रकार अनेक्त कष्ट सहकर वह शान्तोबाके पास पहुँची और पतिके 
पास थारू रखकर उसकी आज्ञाकी वाट देखती हुई वहीं खड़ी रही | 
शान्तोबाने झान्त नेत्रोंसे थाछ॒ देख तो लिया परन्तु उसी 

क्षण शान्त भावको दबाकर तीक्ष्ण इष्टिसे सतीकी ओर देखते 
हुए उसने कहा---'ऐसा भोजन लछानेके लिये तो मैंने तुमसे नहीं 
कहा था, मैंने कहा था छानेकी रोटीके टुकड़े और तुम छाई हो 
हलआ-पूरी । जाओ, यह जहाँसे छायी हो वहीं वापस के जाओ, 
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और छा सको तो घर-घर भठककर कुछ रोटीके टुकड़े माँग छाओ !! 
पतिकी कोपवाणी सुनकर सतीने गाँवकी सारी वार्ते छुनाकर 
कहा-'आपको वहनके अत्यन्त आग्रहसे ही सुझे वाघ्य होकर 
ये चीजें छानी पड़ी हैं, आपकी आज्ञा नहीं थी और मेरी इच्छा 
भी नहीं थी परन्तु आपकी वहनके सामने मेरी एक भी नहीं 
चली, इससे छानी पड़ी हैं, अब आप जैसा उचित समझें वैसा 
ही करें !” पत्नीके यह वचन घुनकर भी शान्तोबाने हलुआ-यूरी 
खानेसें इन्कार कर दिया । 
(४) 

शान्तोचा मनमें समझता था कि यह पत्नीकी बड़ी कठिन 
परीक्षा हो रही है, परन्तु उसने इसीमें पत्नाका हित सोचा | 
इंश्वरपर जिनकी इढ़ भक्ति है वह इंश्वरकी आज्ञाका पालन करनेंमें 
कौन-सी वात उठा रखते हैं ! पर्वतपर चढ़ने-उतरने और मार्गके 
अनेक कष्टोंसे सतीका शरीर थककर झतक-सा हो गया है, शरीर 
थरथर कॉप रहा हैं और श्वास भरा जा रहा है। ऐसी स्थितिमें 
भी पतिदेवकी आज्ञा पाते ही क्षणमरका भी विलम्ब न कर सती 
हलुए-पूरीके थाढकों लेकर उन्हीं पैरों गाँवकी ओर चल पड़ी | 
वह सती थी, पतिको ही परमेश्वर मानती थी | मन, वाणी, कमसे 
पतिकाी प्रीति-सम्पादन करना ही उसके जीवनका ब्रत था # | 


& इस वर्णानसे पतियोंको यह नहीं समस्तना चाहिये कि हम 
परमेश्वर हैं और स्री इसारी दासी है | जैसे पत्रीका घ॒र्मे होता है वैसे डी 
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सतीने गाँवमें आकर स्वामीकी आज्ञाका पालन किया। 
मीठे शब्दोंमें ननदको समकझाकर थार वापस कर दिया और कई 
धरोंमें घृमकर रोटीके कुछ टुकड़े माँग लिये | अब वह जल्दी- 
जल्दी पवतकी ओर चली | आज सतीकी पूरी परीक्षाका दिन 
था, थोडी ही दूर गयी थी कि घनघोर घटा छा गयी और मृसलूधार 
वष्टि होने छगी । चारों ओर इतना अन्धकार छा गया कि 
हथको हाथ सूझना तक बन्द हो गया। ऐसी अबवस्थामें राह 
चलना बहुत ही कठिन था, परन्तु सती अपने फटे कपड़ेके एक 
पछ्केसे रोदीको ढककर धीरे-धीरे आंगे वढ़ रही थी। आज वह 
रोटीके ठुकड़े सतीके अद्गसे भी महँगे हो रहे हैं, क्योंकि उन्हींसे 
पतिदेव प्रसन्न होनेवाले हैं | पतित्रता जाड़ेसे कॉपती हुई किसी 
प्रकार ज्यो-त्यों करके नद्ीके किनारे तक पहुँची। परन्तु अब आगे 
बढ़नेमें वड़ी कठिनाई है । वर्षोके कारण नदीमें वाढ़ आ गयी 
है। नर्दीमें न तो कोई नाव दिखायी पड़ती है और न किसी मलुष्यका 
ही! मुँह दीखता है. जिसकी सहायतासे वह उस पार जा सके । 
पतित्रताकी चिन्ता-नदीने भीमा-नदीकी भीषण मूर्तिसे मी भयानक 
रूप घारण कर लिया । बाहर भीमा-नदीके ग्रबरू प्रवाहमें उठती- 


_ और छिया। बाहर भाभा-नदर्कि अब प्रवाहम उठती- 
पतिका भी धर्म होता है, पत्तिको चाहिये फि स्त्रीको अपनी सहर्िणी 
और मित्र समझे, उसके साथ प्रेम और सम्मानका चर्ताव करे, उसे न 
तो कभी गुलाम समझे, न सतावे और न उसपर किसी प्रफारका 


अनुचित दबाव ही डाले 
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भक्त-पञ्धरल् कि 
पड़ती हुई उत्तार तरन्नोने और अन्तरमें चिन्ता-तरक्षिण्ीकी 
भीषण तरह्नोंने अबछा रमणीको अत्यन्त व्याकुछ कर दिया। 
“अब इस विषम सल्कूट्से मुझे कौन उवारेगा £ मुझ जैसी अकेली 
असहाय अबछाका इस विपत्तिसे कौन उद्धार करेगा ?” मन-ही- 
मन यों पुकारती हुई सती रो पड़ी और ढूम्बा श्वास खींचती हुई 
बोली-'हाय, हाय ! कोई भी नहीं दीखता, अब क्या होगा १! 
मयसे उसका शरीर कॉपने छूगा, दाँत बजने रंगे, वह बहुत ही 
अघीर हो गयी और विचार करने छंगी-द्वाय, सन्ध्या होनेको 
आयी, मेरे स्वामी अमीतक भूखे-प्यासे बैठे होंगे, अरे, ये रोटीके 
ढुकड़े कैसे उनके पास पहुँचाऊँ ? हे पाण्डव-सखा पाण्डुरन्व 
मगवन्‌ ! हे प्रभो | एक बार कृपा कर । हे दयाछो ! हे कृपा सिन्धो! 
तू कहाँ है ? इस दासीकी सुधि क्यों नहीं लेता ? 

भक्तकी करुण-पुकार छुनते ही भगवानका आसन डोछ 
जाता है| सतीका करुण-ऋन्‍्दन छुनते ही भगवान्‌ उसकी रक्षाके 
लिये एक सामान्य केवटका रूप धरकर उसके समीप आ पहुँचे 
और गम्भीर खरसे पूछने छगे-“बहिन ! इस मूसलरूघार वषोमें 
तू अकेली घरसे वाहर किसलिये निकली है ? अहा | मीगते- 
भीगते तेरा शरीर फीका पड़ गया है, इतना कष्ट उठाकर तू कहाँ 
जाना चाहती है ? हु 

सती इसके उत्तरमें एक शब्द भी नहीं बोछ सकी, वह 
आँखें मूँदे हुए भगवान्‌ पाण्डुरज्ञ श्रीहरिका ध्यान कर रही थी । 
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भक्त शान्तीबा और उसकी धमंपली 


इस कर्णरसायन कण्ठस्वर॒कों सुनकर उसने धीरे-धीरे अपनी आँखें 
खोलीं । देखती है कि उसके पास एक चतुर नाबिक खड़ा है | 
तदनन्तर सतीने अपनी सारी कहानी छुनाकर शेषमें क्ृपामिक्षा 
माँगते हुए केघटसे कहा-“भाई ! देख, भगवान्‌ पाण्डुरद्नने तुझको 
यहाँ भेजा है, अब तू ही मुझपर दया न करेगा तो और कौन 
करेगा ? भाई ! तेरी दया बिना मैं इस भीपण भीमा-नदीके उस 
पार कैसे पहुँच सकती हूँ ? अब पिता या वड़े भाईकी भाँति मेरी 
ओर स्नेहपूर्ण इश्टिस देखे बिना तेरा छुटकारा नहीं है । हे भाई ! 
चाहे जैसे भी हो, तू मुझे उस पार अभी पहुँचा दे । हाय ! मेरे 
पतिदेव भूखे-प्यासे पहाडपर बैंठे मेरी वाद देखते होंगे, में नहीं 
पहुँचूँगी तो आज उनको उपवास करना पड़ेगा । 


यों कहते-कहते सतीका कण्ठ रुक गया, वह पत्थरकी-सी 
मूर्ति बनकर केवटकी ओर आतुर इश्सि देखती हुई खडी रही । 
अब उस मायासे तारनेवाले चतुर-चूड़ामणि केबटके नयनामिरास 
नेन्नोंमे कृपाकी रेखाएँ स्पष्ट दिखायी देने लगीं। उसने स्नेहसे 
पाली हुईं अपनी कन्याकी भाँति सतीको अपने कन्चेपर वैठाकर 
बात-की-त्रातमें उस पार पहुँचा दिया और ठीक उसके पतिकी 
पर्णकुटीके सामने उसको छोड़कर वह तुरन्त ही अद्य हो गया। 
कृतज्ञता, उपकार या घन्यवादके एक दो शब्द छुननेके लिये भी 
क्षणभर खड़ा नहीं रहा | धन्य भक्तवत्सछता ! 
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भक्त-पश्चरत्र 


इस समय सती अपने तनकी सुधि भूली हुई हैं। सतौने 
क्या किया था ? ज्यों-ज्यों बरसात जोरसे पड़ती थी त्यों-ही-त्यों वह 
अपनी साड़ी खींच-खींचकर पतिके लिये मॉगकर छाये हुए रोटीके 
टुकड़ोंको ढकती जाती थी। यों करते-करते उसने अपनी सारी 
- साड़ी रोटियोंपर रूपेट दी थी, इस समय उसके अद्भपर कोई वस्र 
नहीं था, परन्तु उसे इस बातका विल्कुछ ज्ञान नहीं है। पतिकी 
कुटियाके पास पहुँचकर ज्यों ही उसने पतिके पास रोठीके ठुकड़े 
रखनेके लिये साड़ीका पछा खींचा, त्यों ही उसे होश हुआ। वह 
मन-ही-सन बड़ा क्षोम करने छगी कि हाय ! केवटनें मेरेलिये 
क्या समझा होगा” इस विचारसे वह छजासे भर गयी और रोटीपरसे 
साड़ी उतारकर पहन ली । तदनन्तर प्रसन्न चित्तसे पतिके पास 
जाकर उसके चरणोंमें प्रणाम किया ! 


जिन रोठीके टुकड़ोंके लिये पतित्रताने इतनी विपदू सही, वे 
आखिर शान्तोबाके काम भी नहीं आये। सतीने जिन दुकड़ोंको 
ग्राणापेक्षा अधिक प्रिय समझ कपड़ेसे ढककर वर्षामें सीगनेसे 
बचाया था, उनको अब आँचछसे निकालकर विनीत-भावसे 
पतिके सामने रख दिया। परन्तु शान्तोवाने उनकी ओर नजर भी 
नहीं डाली । वह दूसरी ही घुनमें मस्त था। जबसे सती टुकड़े 
लेकर आयी, तभीसे वहाँ एक विलक्षण शान्ति और आनन्दकी 
मीठी लहर बहने ऊगी । सतीका रूप-छावण्य और उसकी कमनीय 
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भक्त शान्तोंवा और उनकी पतितन्नता धर्मपत्नी 


भक्त शान्तोबा और उसकी धर्मपत्री 


कान्ति ऐसी दिव्य हो गयी कि शान्‍्तोबा भक्तिपूर्वक ठक्टकी छगगाये 
आश्चर्यचकित नेत्रेंसि उसीकी ओर देखता ही रह गया | सतीकी 
कान्तिमें अद्भुत परिवर्तन देखकर वह चक्रित हों गया। भद्दा 
जिनके मृदुछ चरण-स्पर्शसे काठकी नौका सोनेकी हो गयी, जिनके 
चरण-रजके छनेमात्रसे पत्थरकी शिठा ऋषिपत्नी अहल्या बन गयी 
ओऔर जिनके करकमलका स्पर्श होते ही कुरूपा कुब्ना सर्वाज्नसुन्दरी 
वन गयी, शान्तोत्रा ! आज तुम्हारी भाग्यशालिनी पत्नीने भी 
उसी पाप-ताप-प्रभज्लक जन-मन-मोहन प्रभुका पावन स्पर्श प्राप्त 
किया है | इसीसे आज सततीकी रूप-छठा कुछ दूसरी ही हो रही है 
और उसके प्रत्येक अज्ञसे विद्युत-धाराकी भौंति पव्रित्न तेन निकछ 
रहा है। अत्यन्त आश्चर्य डूबकर शान्तोत्राने पूछा-साध्वी । शीघ्र 
बताओ, ऐसे विक्रट कालमें तुम नदीको पार करके यहाँ तक 
कैसे पहुँच सकी ?” 


पतित्रताने कह्ा-/नाथ | आपके आशीवादसे नदी पार 
करनेमें मुझे तनिक-सा भी कष्ट नहीं हुआ | मुझे तो यह पता भी 
नहीं है कि में देखते-देखते ही कैसे नदीके पार पहुँच गयी। प्रभो ! 
आपकी आज्ञा पाकर में तुरन्त बहनके यहाँ गयी और बहुत समझा- 
चुझाकर हलुआ-पूरी उन्हें वापस छौटाया | फिर कई घरोंमें घूमकर 
रोठीके कुछ टुकड़े इकट्ठे किये । एक तो आपके भूखक्री याद बनी 
हुईं थी, दूसरे बहुत दूरसे मुझे अके छी यहाँ तक आनेकी चिन्ता 
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भक्त-पश्चरल 


थी, इसलिये मैं वहाँसे उन्हीं पैरों लौट आयी। थोड़ी ही दूर आयी 
थी कि बड़े जोरसे पानी गिरने छगा | सारा रास्ता कीचड़से ऐसा 
भर गया कि उसमें एक पैर चछना भी कठिन हो गया | चारों ओर 
अन्वकार छा गया। में गिरती-पड़ती किसी तरह नदीके किनारे 
तक पहुँची । वहाँ आकर देखती हूँ कि नदीमें भयानक बाढ़ आ 
रही है [न तो कोई नाव है और न कहीं किसी मनुष्यका ही मुख 
दीखता हैं | नदीकी आकाश तक उछलछती हुई भीषण तरज्नोंको 
देखकर मैं काॉँप उठी | उस समय भीसाका खरूप ऐसा भयक्कुर 
प्रतीत होता था, मानो रणरद्विणी चण्डिका ही श्वेत फेनोंकी 
कपाल्‍-माछठा घारणकर तरज्लोंपर ताण्डव नृत्य कर रही है। 

घोर अन्धकारके कारण दिन रहनेपर भी हाथको हाथ नहीं सूझता 
था | बिजलीकी कडकडाहट, श्मशानमें जलती हुईं चिताकी अग्नि 
ज्वाला और उसमेंसे निकलनेवाले हृदय-विदारक शब्द, मेघकी 
घोर गर्जना और मैरवी भीमा-नदीकी गम्भीर “घू.घू” ध्वनिसे हृदय 
फटा जाता था | किसी-किसी समय तो ऐसी विकट आवाज चझुनायीं 
देती थी कि शरीरका खून सूख जाता, हृदय ज़ोर-जोरसे घड़कने 
लगता, पाँव रुक जाते और आँखें आपसे आप बन्द हो जातीं। 

अन्तमें हारकर मैंने सन-ही-मन निवे७के वछ, पतितपावन पाण्डुरन्न 

हरिको पुकारना झुरू किया । उनकी कृपासे ठंसी समय अकस्मात्‌ 
एक भनुष्य वहाँ आ पहुँचा, उसके आते ही भेरी वन्द आँखें तुरन्त 
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भर शान्तोबा और उसकी धर्मयत्नी 


खुल गयीं । पूछनेपर पता छगा कि वह "केवट” था। मेरी दुर्दशा 
देखकर उसका हृदय दयासे भर गया और उसने अपनी कन्याकी 
भाँति मुझे अपने कन्घेपर ठठाकर नावमें चढ़ा लिया एवं इस पार 
नावसे उतरनेपर यहाँतक पहुँचाकर देखते-ही-देखते वह कहीं 
अदृश्य हो गया | अदा | उसके शब्दोंमे कितना अमृत भरा था !? 

शान्तोवा ज्यों-ज्यों पत्नीकी बातें सुन रहा है, त्यों-ही-त्यों उसका 
आश्चरय बढ़ता जा रहा है। पत्नीके अन्तिम शब्द सुनकर उसका 
हृदय हिल गया और नेत्रोंसे दर-दर ऑँसुओंकी धारा बहने छगी। 
थोड़ी देर बाद गद्दद कण्ठस उसने सतीसे कहा-'भाग्यवती ! क्या 
तू एक बार भी मुझे उस केवटके दर्शन नहीं करायगी? देवी ! में 
उस भवसमुद्रके तारनेवाले केवटके लिये ही सब कुछ छोड़कर इस 
निजन स्थानमें बैठा हूँ ।” यों कहते-कहते शान्तोबाको आवेश हो 
आया, ऑँसुओंकी धारामें वाद आ गयी, बह पुकार उठा-:प्रभो | 
द्रवाजेतक आकर भी क्या मेरे सामने आनेमें तुम्हें थकावट माद्धम 
होने लगी / अच्छी वात है| सती ! यह रोटीके ठुकड़े पशु- 
पक्षियोंकी खिला दो, जबतक चह केबट मुझे दर्शन नहीं देगा, 
तबतक में जल भी नहीं पौझँगा। देखूगा बह कब्रतक नहीं 
आता : अहा ! सती | तुझे धन्य है, तैंने आज उस परमकृपारु 
अभुके अद्भ-स्प्शका अमूल्य छाभ प्राप्त कर लिया !? 

सीने पतिको आज्ञाको सिर चढ़ाकर रोटीके ठुकड़े पश्चु- 
'पक्षियोंको खिला दिये। शान्तोबाने अबतक कुछ भी नहीं खाया है। 
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पतिके भोजन किये बिना सती कैसे खा सकती है? दोनों पति-पत्नी 
अनशन रहकर विरहपूर्ण चित्तसे प्रभुका मधुर चिन्तन करने छगे | 


शान्तोबाको अनशन करते कई दिन बीत गये | गाँवमें 
एफ वैश्य हरि-भक्त रहते थे । भगवानने स्वपमें उन्हें आज्ञा दी 
कि “पहाड़पर मेरा भक्त शान्तोबा सपत्नोक कई दिनोंसे भूखा 
बैठा है | तुम किसी प्रकार उसे भोजन कराकर महान्‌ पुण्य 
छटठो । वैश्य-मक्तने जगते ही भगवदाज्ञानुसार अनेक प्रकारकी 
मिठाइयोँ बनवायीं और उन्हें छे शान्तोबाके पास पहुँचकर उन्हें 
प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर कहा कि “महात्मन्‌ | दास 
आपके लिये भगवदाज्ञानुसार कुछ भोजन लाया है, इसे प्रहणकर 
कृतार्थ कीजिये !” पूछनेपर वैश्य-भक्तने स्वप्तकी सारी कथा 
शान्तोत्राकी सुना दी | 


उसकी बात घुनते ही शान्तोबाकी अधीरता बढ़ गयी और 
वह रो-रोकर कहने छगा---“भाई ! तुम कोई भी हो और तुमकों 
किसीने भी भेजा हो, परन्तु मैं तुम्हारा भोजन तबतक कमी: 
नहीं करूँगा, जबतक कि तुम उस भेजनेवालेकों मुझे दिखला न 
दोगे !! वैज्यने बहुत कुछ अनुनय-विनय की, परन्तु शान्‍्तोंबा 
अपनी टेकपर अड़ा रहा | बेचारे वैश्यने हारकर शान्तोबाके 
चरणोंमें प्रणामकर घरका रास्ता लिया। भोजनकी सामग्री ज्यों-की- 
त्यों वहीं पडी रही । 
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भक्त शान्तोंबा और उसकी घधमपत्नी 
ही. की ०, आीक कल आम ० एएएएए 


दैजय भक्तके चले जानेपर मोजनके पदार्थोकी ओर देखकर 
शान्तोबा कहने छगे-ेरे प्रभु | क्या यों ही मैं भोजन कर ढूँ ? 
जे चीजें खानेके बाद थोड़ी ही देरमें मलमृत्रके रूपमें परिणत 
हो जायेगी, क्या उनकी छालचनमें मैं तुम्हें भूल जाऊँ १ जिससे 
अनन्त जन्मोंकी भूख-प्यास मिठ जाती है, तुम्हारे उस प्रेमाग्नतको 
छोड़कर क्या मैं इन भोग्य वस्तुओंमें आसक्त हो जाऊँ। नहीं, 
भगवन्‌ ! नहीं, ऐसा नहीं होगा । परल्तु मेरे मालिक | तुम कैसे 
निठुर हो, कैसे निर्दय हो, कितनी विनती करता हूँ, रोता हूँ, 
विलुपता हूँ, तो मी तुम्हें दया नहीं आती ! स्वामी ! क्‍या तुम 
सचमुच ऐसे दयाशून्य हो गये ! दर्शन दो, नाथ ! दर्शन दो ! 
मेरे हदयेश्वर ! इस दासको शीघ्र दर्शन दो। ग्रभो ! मैं बार-बार 
तुमसे क्‍या कहूँ, मेरे हृदयमें जो कुछ है, जैसी कुछ व्यवस्था है, 
उसको तुम ख़ब जानते हो ! केवकछ एक ही वार मुझे अपनी वह 
माघुरी छठा दिखछा दो मेरे नाथ !” इतना कहकर शान्‍्तोबा 
जोर-जोरसे रोने छगा | अन्तयामी ग्रभुने अबकी बार पुकार सुन 
ली | अब भक्तकी मनोवेदना भगवान्‌ नहीं सह सके | वे उसी 
समय शान्तोबाक्े सम्मुख प्रकट हो गये ! श्यामसुन्दरकी विश्व- 
विमोहिनी कन्दर्प-दर्प-नाशिनी अनूप-रूप-माघुरीको देखते ही 
शान्तोबा हर्षोन्मत्त हो गया | आज उसका हृदय असीम आननन्‍्द- 
समुद्र बनकर मयोदा छोड़ने छगा !न मालूम कितने काछुतक 
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शान्तोबाने प्रभुके अनिर्बंचनीय स्वरूपाम्तका पान किया, फिर 
भी उसकी तृप्ति नहीं हुई।जो एक बार उस बाँकी झाँकीकी 
तनिक-सी छाया भी देख छेता है, वही सदाके लिये मतवाला 
बन जाता है | उसमें ऐसा ही अनोखा जादू है। आज प्रभुकी 
सौन्दर्य-छसुधाका पान करते-करते झ्ञान्तोवाकी कई दिनोंकी 
भूख-प्यास एक ही साथ मिट गयी । वह कभी चरणोंमें प्रणाम 
करता, कमी आवेशमें आकर नाचने रूगता, कभी चरणों्मे छोट- 
लोटकर धूलिको अज्डनोंमें छगाता, कमी मन-ही-मन गुनगुनाता, 
कभी चुप होकर बैठ जाता ! कभी हँसता, कमी रोता, कमी 
व्याकुल-सा हो जाता, और कमी हर्षसे गाने लगता । परन्तु उसे 
इस बातका कुछ भी पता नहीं था कि 'में क्‍या कर रहा हूँ ! 
दयामयकी दयासे उसकी रसता नाच उठी, परन्तु गछा रुक 
गया, इससे वह एक शब्द भी बोल नहीं सका | वहुत चेश् की, 
मन-ही-मन अनेक प्रार्थनाएँ की, परन्तु वाणी नहीं खुली! कुछ देर 
बाद अस्फुट स्व॒रसे कुछ-कुछ बोलनेकी शक्ति आयी | हृदयमें उत्पन्न 
हुए भक्ति-भावकी विमछ सरिताका पवित्र प्रवाह बहने छगा | 
शान्तोता प्रमुके गुणणान करने छगा; महामह्विमामयकी महिमाकें 
गानसे बहाँक्ी सभी दिशाओंमें सुधा-इष्टि होने छगी, शान्तोबाने 
वहाँके समस्त वायुमण्डलको अमृतमय बना दिया। भक्तके इस 
विशुद्ध भावकों देखकर भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए और 
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शान्तोबापर अनुग्रहपूर्ण आशर्वादकी घारा बरसाते हुए अन्तर्घान 
हो गये । 

इस समय शान्तोबाकी स्थिति कुछ और ही प्रकारकी हो 
रही थी। मानों वह किसी अनिर्वचचनीय आनन्दके नशेमें पड़ा 
हुआ था। विश्वपिताके घ्यानमें उसकी इतनी तछीनता थी कि 
उसे अपनी और अपने आसपासकी कुछ भी सुध-बुघ नहीं थी। 
अबसे शान्तोब्रा मन, वचन और कर्मसे केवछ उस विश्व-नियन्ता- 
की पूजामें ही छग़ गया। उसकी सदूगुणवती धर्मपत्नी भी 
शान्तोबाके सभी कार्योमें सहायता करती हुई 'सहघर्मिणी” के 
पविन्न नामको साथक करने छगी | 

सन्त झान्तोवा और उनकी मक्तिमती पत्नींके पवित्र हृदयमें 
खिले हुए भगवत-भक्तिरूप परम छुगन्धित पुष्पोंकी पावन और 
सथुरतम सुगन्ध देशदेशान्तरोंमें फैल गयी | शान्तोब्राकी आन्तरिक 
शान्ति केवल उन्हींके हृदयकी सीमा आबद्ध नहीं रही, सैकडों- 
हजारों नर-नारी उससे छाम उठाने छगे | समव-समयपर शान्तोंचा 
मिक्षाके लिये गृहस्थोके यहाँ जाकर अपने सदुपदेशोंसे उनके 
हृदयोंमे भगवदू-भावका स्लोत वहा देते | एक दिव वह भीखके 
लिये एक बाह्मणके घर पहुँचे | ब्राह्मण वाहर गया हुआ था | 
ब्राह्मणी घरमें थी | उसने बड़े आदर-सत्कारसे सनन्‍्तको भिक्षा दी 
और उनसे कृपा-मिक्षा चाहते हुए विनीत भावसे कहा-'महाराज ! 
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मेरे स्वामी समय-समयपर बिना ही कारण मुझसे झगड़ा किया करते हैं. 
और मेरा त्याग करके आपकी सेवामें चले जानेकी धमकी देकर 
' मुझे सताया करते हैं । प्रभो | अगर वे कहीं चले जायेंगे तो मुझ 
अनाथाकी कया गति होगी, इस विचारसे मेरे मनमें बड़ी ही 
बेदना हुआ करती है। मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती, उनकी 
सभी आज्ञाओंको सिर चढ़ाती हूँ। तो भी न माद्म मेरा भाग्य 
ही कैसा है कि वे मुझपर प्रसननहीं रहते । हे दयामय ! मुझे 
और कुछ भी नहीं चाहिये | मेरे स्वामी आजसे मुझपर कभी 
क्रोध न करें और उनका हृदय पवित्र हो जाय | बस, कृपाकर 
इतना ही आशीवांद मुझे दीजिये | 

ब्राह्मणीके वचन सुनकर उसे सान्त्वना देते हुए शान्तोवाने 
कहा कि 'माँ | तू चिन्ता न कर, मैं तेरे दुःख दूर करनेका 
उपाय करूँगा | तू एक काम करना, अबकी बार जब ब्राह्मण 
तेरे साथ झगड़ा करके मेरे पास चके जानेकी धमकी दे, तब तू 
उसे खुशीसे मेरे पास चले आने देना । मेरे पास आनेपर में 
उसे उसी दिन ऐसा सीधा कर दूँगा कि फिर वह तेरे साथ 
लड़ना-झगड़ना बिल्कुल भूल जायगा ।! 

इतना कहकर शान्‍्तोबा तो चले गये। इधर एक दिन 
रसोई बननेमें जरा देर हो गयी | ब्राह्मणदेवता ऋषमें भरकर 
सदाकी भाँति कहने छगा कि “'बस-बस, अब मुझसे यह रोजकी 
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जलन नहीं सही जाती | मैं तो अभी शानन्‍्तोबा महाराजके आश्रममें 
जाता हूँ | वहाँ जाकर शान्तिसि अपना जीवन बिताऊँगा ।! आज 
ब्राह्मणी भी चुप नहीं रही,ठसने छनककर कहा कि--रोज-रोज 
डर क्या दिखलाते हैं, जाना हो तो चले जाइये न ! में कब 
रोकती हूँ ? 

ब्राह्मण मन-माना कहना ही जानता था। खीसे सीधा 
जवाब घुननेका उसके लिये यह पहला ही अवसर था, अतएव 
पत्नीके वचन उसे बहुत ही बुरे छगे और जोशमे आकर तत्काल 
एक कम्बछ और छोटा छेकर वह घरसे निकल पड़ा। शरीरमें 
बल था, मनमें जोश तो था ही, इसलिये थोडी ही देरमें ब्राह्मण 
शान्तोबराजीके आश्रममें जा पहुँचा | 


दौड़ते-दौड़ते आह्मणका श्वास भर गया था। दिनभरकी 
भूख थी, इससे उसका मुँह सूख गया और बोह़नेकी भी शक्ति 
नहीं रह गयी थी । कुछ देर विश्राम करनेके बाद शान्तोबाके 
* चरणोंमें प्रणाम करके ब्राह्मणने कहा-“महाराज ! भेरे घरमें 
नित्यका कलह रहता है| घरवालीसे मेरी बिल्कुछ नहीं पटती | 
अब में इस संसारसे एकदम ऊब गया हूँ और शान्ति पानेके लिये 
आपकी शरण भाया हूँ। हे दयाल्े |! आप कृपापूर्बक मुझे शान्तिका 
माग बताइये !” शान्तोबाने तुरन्त ताड़ लिया कि यह ब्राह्मण 
उसी ब्राह्मणीका स्वामी है | तदनन्तर ब्राह्मणको सान्त्वना देते 


[<३ 


भकऊ-प्चरत्त 


हुए शान्तोबाने मीठे शब्दोंमें कह्या--भाई ! तुम वैराग्य लेकर आये 
हो, यह वड़ी अच्छी बात है, परन्तु तुम्हारे यह कपड़े, कम्बल 
और छोठा वैरार्गीके कामकी चीजें नहीं हैं | पहले इन सबका 
त्याग कर दो और पासके झरनेसे तूँवेमें जल छाकर हाव-पैर 
घोकर विश्राम करो !! 

ब्राह्षणफपता जोश अभी उतरा नहीं था, इसलिये उसने 
कपड़े, कम्वल और छोटेको तुरन्त फेंक दिया और उसी क्षण 
एक हँँगोटी पहन छी। वह हायमें तूँता ढेकर जल छानेको 
झरनेकी ओर चला | त्राह्मण दिनभरका भूखा है | धरसे चलकर 
आश्रमतक दौड़ा आया है, इससे उसके पेठमें मारे भूखके 
गड़हे पड गये हैं, आँखें चढ़ गयी हैं, शरीर जलने लगा है | 
बनी रसोई छोड़कर घरसे निकल्नेके समय तो उसने सोचा था 
कि 'यहाँसे भूखा जाता हूँ तो क्‍या परवा है, महात्माजीके पास 
पहुँचते ही भरपेट खानेकी मिल ही जायगा ओर मेरी दुर्दशा देखकर 
दयाढु स्वामीजी सुझे आश्रममें अपने पास रख लेंगे.” परन्तु 
यहाँ पहुँचकर उसको उल्दय ही अनुमव हुआ ! खानेकी बात तो 
दूर रही, स्वामीजाने पानी मरनेकी भी उसे ही भेज दिया! 
हाय ! कितना कष्ठ है, अब तो भूखा नहीं रहा जाता--- 
त्राह्मणके मुखसे ऐसे शब्द आप-से-आप निकल पड़े और वारम्बार 
भूखकी ही याद आने लगी ! भूखके मारे धीरे-धीरे उसके 
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वेराग्यका जोश उतरने छगा। इससे कूँबेमें जल लेकर वापस 
आते समय उसके पैरोंने चलनेसे जवाब दे दिया। पेटमें आग 
लग रही थी , नकली वैराग्य कबतक ठहदरता ! बड़ी मुसीबतसे 
ज्यों-त्यों करके ब्राह्मण जल लेकर आश्रम पहुँचा | आकर देखता 
है कि शान्तोबा और उनकी पत्नी दोनों बैठे भोजन कर रहे हैं । 
यह देखते ही उसके घधीरजका बाँघ टूट गया । जठराभ्रिके कठोर 
अनुशासनसे उसकी छूजा भी जाती रही । उसने जलका पात्र 
किसी तरह नीचे पठककर कहा फि---'महाराज ! सुझे बड़ी 
भूख लगी है, कृपा करके वहुत जल्दी मुझे कुछ खानेको दो । 
ब्राह्मण एक हाथसे पेट और दूसरेसे मुख दिखाकर कातर-स्वरसे 
खानेको माँगने लगा । शान्तोबाने उसे दो चार फल दे दिये । 
अब ब्राह्मणका मिजाज ठिकाने नहीं रहा | पेठकी मडकी हुई आग 
दो चार फलोसे कैसे बुझ सकती थी ? वह एकाएक जोरसे पुकार 
उठ कि “अरे ! मैं तुम्हारा अतिथि भूखों मर रद्दा हूँ, और तुम 
दो चार फल देकर ही मुझे ठाल रहे हो !” 


ब्राह्मणकी अवस्था देखकर शान्तोबा महाराजकों मन-ही-मन 
कुछ कष्ट अवश्य हुआ, परन्तु साथ ही उसकी' मूर्खतापर उन्हें 
हँसी भी आ गयी | थोड़ी देर बाद उन्होंने ब्राह्मणसे कहा--माई ! 
तुमने तो बैराग्य लिया है न  खाने-पीनेके लिये इतनी छालसा 
रक्खोगे तो वैराग्यकी रक्षा कैसे होगी ? भाई ! वैराग्य बड़ा कठिन 
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है, जिस समय जो कुछ मिल जाय, उसीमे सनन्‍्तोष मानना 
चाहिये । वैरागाकों थोड़ा मिले या ज्यादा, उसे कभी असन्तोष 
नहीं करना चाहिये |! 

शान्तोबाके इन बचनोंकी सुनते ही ब्राह्मणका सारा वैराग्य 
हवा हो गया । उसने अपने कियेपर पश्चात्ताप करते हुए घर 
लौट जानेका विचार किया और वह मन-ही-मन कहने लगा कि 
मुझे ऐसा भूखमरा वैराग्य नहीं चाहिये, इससे तो घर ही अच्छा 
था |! यों कहकर वह अपने कपड़े-कम्बल और लोठेको छेने 
चला, परन्तु वहाँ जाकर देखता है तो कुछ भी नहीं है । लोटेका 
तो पंता ही नहीं थां, कपड़े और कम्बड्के कुछ फ़ठे ठुकड़े 
हवामें उड़ रहे ये | ब्राह्मण जब जरू भरने गया था, तब पीछेसे 
शान्तोव्राजीने यह व्यवस्था करा दी थी। बिना अपराध ब्राह्मणीको 
तज्ञ॒करनेताके मर्के-वैरगीको सीधी राहपर छानेंके लिये ही 
यह उपाय रचा गया था | 

शान्तोबाजीके उपायने काम किया । ब्राह्मणको जब अपने 
कम्बढ-कपडोंसे हाथ धोना पड़ा तव तो उसके दुःखका पार 
नहीं रहा । भूखका कष्ट तो था ही, ऊपरसे यह विपत्ति और आ 
गयी । अब वह्द सहन नहीं कर सका और एक छोटे बालककी 
भाँति रो पडा | इस समय उसे वैराग्यकी कठोरताका पूरा अनुभव 
हो गया । उसने रोते-रोते शान्तोबासे कहय--“महाराज ! अगर 
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मैं अपने घर द्वोता तो इतनी देरमें मेरी घरवाली मुझे कम-से-कम दो 
तीन बार भोजन करा चुकती । मुझे अपनी मू्खताका अब पूरा पता 
ठग चुका | पर मैं तो निरपराध ब्राह्मणीसे छड़कर आया था, 
अब वहाँ किस मुँहको लेकर वापस जाऊँ। कहाँ जाकर इस 
पेटकी आगको शान्‍्त करूँ १ भरे ! कृपापूर्वक मुझे यह तो 
बतछा दो ! ' 

शान्तोबाने कहा--५साई ! वैराग्यंका मांगे बड़ा ठेढ़ा है । 
इस मार्गपर चलनेके लिये आत्मसंयमकी वडी आवश्यकता है । 
जो जरा-जरासे दुःखमें घबराता और बात-ब्रातमें आँसू बहाने 
छूगता है, उससे वैराग्यका पालन नहीं हो सकता । सच्ची इृढ़ता 
और पूरी सावधानी रखनेपर ही वैराग्यके मार्गपर चला जा सकता 
है। भाई | तुमने अमी उतनी योग्यता नहीं प्राप्त की है। अतएव 
तुम्दारे लिये गृहस्थाश्रम ही कल्याणकारी है। अपने घर जाकर 
गृहस्थ-धर्मका ययार्थ पाछन करो । इसीसे तुम्हारा मन्ठछ होगा | 
जिसके ग्राप्त होनेपर सत्र तरहकी भूख मिट जाती है, उस धर्म- 
निष्ठाको धारण करनेसे ही तुम्हारा मलुप्य-जन्म सार्थक होगा | 
चलो, मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी घरवालीको समझा आता हूँ 
और ऐसा प्रबन्ध कर देता हूँ कि आजसे वह तुम्हारे साथ सदा 
बहुत-अच्छा वर्ताव करेगी !” इतना कहकर ब्राह्मणके साथ शान्तोवा 
उसके घर गये और पति-पत्नीका झगड़ा निपटाकर लौटते समय 
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उन्होंने ब्राह्मणसे कद्दा कि-दिखना, अबसे , बेकाम अपनी 
सहधमिणीके साथ कमी कछह न करना | श्रीहरिकी कृपासे 
तुम्हारा संसार शान्तिमय बन जायगा ।” दम्पतिने सन्त शान्तोबा- 
को प्रणाम किया ॥ शान्तोबा अपने आश्रमको छोठ आये | तदनन्तर 
पतिपरायणा ब्राह्मणीने भूखे पतिको बड़े आदरके साथ मोजन 
कराया। पेटभर खा लेनेपर ब्राह्मणके जीमें जी आया और भविष्यमें 
ऐसी पत्नीसे झगड़ा करके कमी वैराग्यका नाम भी न लेनेका उसने 
निश्चय किया | । 
(७) 

दक्षिणमें पण्डरपुर प्रसिद्ध तीय है। उसे भू-स्वग॑ कहा 
जाता है। प्रत्येक एकादशीको वहाँ भक्तोंका मेछा लगता है। उस 
समय वहाँ सैकड़ों-हजारों---यहाँ तक कि, आषाढ़ी - एकादशीको 
तो लाखों भक्तमण्डलियाँ इकट्ठी द्वोती हैं और प्रभुके नाम-सझीतेनसे 
दशों दिशाएँ झुजा देती हैं । एक बार शान्तोबाकी, भी एंकादशीके 
दिन पण्टरपुर जाकर इस दिव्य आनन्दमें सम्मिल्ति होनेकी इच्छा ' 
हुईं। शान्तोबा अपनी पत्नी और कुछ आ्राह्मणोंको साथ लेकर 
बाजे-गाजेके साथ श्रीहरिं-नाम-सद्भीतंनसे शुष्क मरुमय संसारमें 
स्वर्गीय सुधा बरसाते हुए चले | भजन करते-करते वे नरसिंहपुर 
नामक गाँवमें पहुँचे | उस दिन दशमीकी .रात्रि थी | पण्डरपुर 
और. नरसिंहपुरके बीच एक नदी पड़ती है। जोरकी बरसात्‌ 
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होनेसे नदौमें वाढ़ -आयी हुई थी | उसकी भाषण तरख्रें . उछल- 
उछलकर आसमानसे बातें कर रही थीं। न तो कहीं कोई नाव 
और न कोई केवट द्वी था। तैरकर जानेंके सिवा उस पार 
पहुँचनेका कोई उपाय नहीं है, परन्तु नर्दाकी भाषण मूर्तिको 
देखकर उसके पास जानेकी शान्तोवा और उनकी पत्नीकों छोड़- 
कर अन्य किंसीकी भी हिम्मत नहीं होंती | उस दिन दशमीकी 
रात्रि थी, कल ही एकादशी है | प्रातःकार होते होते पण्डरपुर 
पहुँचकर भगवान्‌का पूजन करना चाहिये । इसलिये इसी समय 
नदीके पार जाना आवश्यक है | शान्तोबाने देखा कि नदीकी 
प्रचण्ड तरच्ञोंको देखकर सभी साथी भयभीत हो रहे हैं, अतएव 
वह उन्हें जोश दिलाते हुए बोले, “अरे, तुम इस क्षुद्र नदीकी 
दो चार तरज्ञोंको देखकर ही इतने डर गये ? जिनका नाम ही 
जीवको इस अपार-संसार-सागरसे पार कर देता है, वह श्रीहरि 
जब हम छोगोंके सद्दायक हैं तव तुम छोग इतने डर क्‍यों रहे 
हो ! अपनी सारी चिन्ताओंको उस चिन्तामणिके चरण-कमढोंमें 
अर्पण करके उसके नामकी घोषणा करते हुए वस, निर्भय चित्तसे 
मेरे पीछे-पीछे चले आओ | मरने-जीनेका विचार विल्कुछ न 
करो | चछो--अश्रीहरि-नामकी गर्जनासे न्दीके जल और गगन- 
मण्डलको कँपा दो !” थों कहकर शान्तोवा इरि-हरिं ध्वनि 
करते हुए निर्मय हृदयसे नदीमें कूद पड़े। पतित्रता पत्नीने भी 
[८६ 


सक्त-पश्चरत्र 


हरि-नाम उच्चारण करते हुए पतिका अनुसरण किया । दम्पतिके 
'पीछे-पीछे सारे ब्राह्मण भी श्रीहरि-थ्वानि करते हुए कूद पढड़े। 
श्रीहरि-नामकी जय-धोषणा करते-करते सत्र ऐसे बेम्ुध हो गये 
कि किसीको शरीरकी भी सुधि नहीं रही । उनके हृदयमें आनन्द- 
की अपूर्व ज्योति प्रकट हो गयी। श्रीदरि-नामकी पवित्र उच्च 
ध्वनि दशों दिशाओंमें फैल गयी। शुद्ध सरछ अन्तःकरणसे निकले 
हुए हरि-नाममें अपून आकषेण-शक्ति थी। उस शक्तिके. प्रभावसे 
नामके नामीकों वहाँ आना पड़ा। भक्तवत्सठकी भक्तप्रियता 
भुवन-विख्यात हैं। देखते-ही-देखते नर्दाके बीचोबीच एक रास्ता 
डो गया । अब उस पार पहुँचनेंमें कुछ भी कठिनाई नहीं रही। 
स्वयं श्रीहरि जिनके सहायक हों, जिनका उन्हींपर पूरा भरोसा 
हो, उनके मार्गमें कोई भी बाधा क्‍यों आने छगी ! हृढ़ प्रभु- 
विज्वासका फल ऐसा ही बिलक्षण हुआ करता है। आज उसके 
अमाबसे शान्तोत्रा अपने समस्त साथियोंसह्तित घोर अँधेरी रातको 
भीषण नदीसे अनायास तर गये। भव-सागरसे तार देनेवाले 
चतुर केवटका आश्रय पाकर इस छोटी-सी नदीसे तर जाना 
कौन बडी बात थी 

प्रातःकाल होनेके पहले ही सब परम आनन्दपूर्वक पण्ढर- 
घुर पहुँचकर हरि-कीर्तन करने छगे । अरुणोदयके बाद सबने 
श्रीचन्द्रभागामें स्नान किया । तदनन्तर भक्त-पुण्डरीककी पूजा- 
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कर सब लोग मगवान्‌ विट्ठलके दर्शनार्थ गये । पुण्डरीकके लिये 
ही भगवान्‌ पाण्डुरड्व प्रकट हुए थे। इससे पण्डरपुरमें पहले 
पुण्डरीककी ही पूजा हुआ करती है । भगवान्‌ श्रीविट्ठलनाथजीके 
दर्शनसे सबको अपार आनन्द हुआ, शान्तोब्रा तो तर्नकी छुषि 
भूलकर प्रेमावेशमें मतबाले हो गये | उनके देहमें प्रेमके सात्तिक 
भारवोंका विकास हो गया | वह कभी हँसने, कभी रोने, कमी 

पुकारने और कभी दोनों द्वाथ उठाकर नाचने छगे ! 
अन्त रोते-रोते उन्होंने बड़े ही करुण शब्दोंमें भगवानसे 
प्राथना करते हुए कहा-'मेरे प्यारे ! आपकी ही प्रेरणासे मैंने 
घर-बार छोड़ा था। प्रभो ! अब मुझको कभी भुछा न देना । अपने 
चरणकमलोंका उदार आश्रय देकर अब कभी इस दासका त्याग 
न कर देना । श्यामसुन्दर ! तुम्हारी अपार महिसा है । शेषनाग 
सहस्र मुखोंसे अहनिंश युणगान॑ करते हुए भी अबतक उसका 
पार नहीं पा सक्रे हैं | नाथ | तुम्हारी कृपासे आज मैं कृताये 
हो गया हूँ । अब, हे मेरे स्वामी | ऐसा करो, जिसमें मैं सदा- 
सर्तदा एक दासकी तरह तुम्हारे चरणकमलोंमें ही पड़ा रहूँ । 
मुझे सदा अपने पास रहनेवाले दासोंकी श्रेणीमं भर्ती कर 

छो, मेरे ग्रभो !! 

: यों कहृते-कहते शान्तोत्राका बाह्यज्ञान फिर विछुप्त हो गया। 
भगवानकी दयाछुता असीम है, एक बार जो सच्चे मससे उनके 
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चरणोंमें अपनेको सौंप देता है, भगवान्‌ उसे कभी नहीं छोड़ते । 
उनके सम्मुख होना ही कठिन है । सम्मुख हो जानेपर तो वे 
तुरन्त उसे अहण कर सदाके लिये अपने त्रिमुवव-पाचन चरणोंमें 
स्थान दे देते हैं | शान्तोताने दिव्यइड्टिसे देखा कि भगवान्‌ 
श्रीविद्ठल्ताथजी उनके हृदय-मन्दिरमें विराज रहे हैं ओर मन्द- 
मन्द हँसते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि 'मेरे प्यारे भक्त | तू यहाँ 
रह, तुझे इस अवस्थामें देखकर आज मुझे बढ़ा आनन्द हो रहा 
है | मैं जब प्रेमके पगछे अपने प्यारे भक्तोंकों दिव्य ग्रेमोन्मादकी 
अवस्थार्म देखता हूँ, तव मुझे जो आनन्द होता है, वह 
अनिर्वचनीय है |! धन्य प्रो ! 


श्रीहरिकी आज्ञासे शान्तोवा अपनी सहधर्मिणीसहित 
पण्टरपुरमें रहने छगे | उनका शेष जीवन मगदत्मेमकी उन्मत्तता- 
में ही वीता। 


बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 





भक्त नीलाम्वरदास 


विषय और मगवान्‌-इन दोनोंमेंसे किसका आकर्षण अधिक 
है £ इस प्रइनके उत्तरमें बहुत छोग यह कहा करते हैं कि विषयका 
आकर्षण ही अधिक है । हम-सरीखे संसारमें आसक्त मनुष्योंका 
ऐसा कहना स्वाभाविक ही है, परन्तु तत्त्वज्ञानी मह्त्माओंको इस 
बातमें कोई सार नहीं दीखता | वें इस बातको जानते हैं कि 
किसी एक अज्ञात कारणसे मन्लुष्प जब अपने आसपासकी वस्तुओं- 
को और अपनेको सर्वया मुछठाकर “भगवान्‌ भगवान? पुकारता 
हुआ दीवानेक्की तरह ययारुचि जहाँ-तहाँ विचरता है, उस समय 
इस संसारका कोई भी पदार्थ उसको अपनी ओर नहीं खींच 
संकता | इसमग्रकार भगवानमें आत्मभावको भुछा देनेकी शक्ति है, 
इसीसे तो उनको 'भुवनमोहन” कहते हैं | सौंमाग्यसे जो उनके 
आकर्षणसे खिंच जाते हैं, उन्हींका उनके प्रभावका पता छगता 
है। हम-जैसे सावारण मनुष्य अभीतक उनकी ओर आकर्षित नहीं 
हुए, इसीसे उनका प्रभाव यथाथ रूपसे नहीं जान सके हैं । परन्तु 
जिन भाग्यवानोंको उनके आकर्षणका अनुभव है, उनका सत्संग 
करनेसे हम भी भगवानके असीम प्रभावका प्रकाद्म देख सकते हैं। 
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भक्त-पञ्चरत्त 


भक्त नीलास््रदासके सौमाग्यकी सीमा नहीं है। वे 'भुवन- 
मोहन! की मोहनीसे उनकी ओर खिंच गये हैं और उनके प्रभावक्रो 
जान गये हैं | नीछाम्ब्रदास सब तरहसे सुखी थे; उनके छ्री थी, 
पुत्र था, धन था, पूरा कुटुम्ब था, मान-प्रतिष्ठा आदि सत्र कुछ 
था | परन्तु जिस क्षणसे वे एक मोहन-मन्त्रसे आकर्षित होकर 
भगत्रानम आसक्त हुए, उसी क्षणसे अन्य सारी वस्तुओंके वन्धन 
ढीले पड़ गये | थे अपनेको छी, पुत्र, धन, मान आदि मायाके 
बन्धनोंसे वेध्े हुए और उनके संगम रहकर अपने जीवनको व्यर्थ 
बीतता हुआ समझने छगे | उनके मनमें वारम्बार यह विचार 
आने छगा और अन्तर उन्होंने सत्र कुछ व्यागकर घरसे चढ़े 
जनिका निश्चय कर ही लिया ! 

नीडछाम्बरदासका यह निश्चय कंगालके भमनोरथकी भाँति 
केवछ मनमें ही उत्पन्न होकर वहीं रूय नहीं हो गया। इस निश्वयने 
उनको सच्ण विषय-बैरागी और संसार-त्यागी वना दिया। अड्ा ! 
ऐसा न हो तो भमगवानके आकर्षणका ग्रभाव ही क्‍या है! 

नीछाम्बरदासने घर छोड़कर व्याकुछ चित्तले श्रीजगन्नाथजी- 
का रात्ता छिया | वे भगवानूके दर्शन करनेके छिये बहुत ही 
व्याकुछ थे। उनकी स्थिति स्नेहमयी जननीसे बिछुड़े हुए वालककी- 
सी थी | जेसे छोठा बालक माताक्ों याद करता और याद कर- 
कर रोया करता है, वैसे ही नाछाम्वरदासके मनमें भी निरन्तर 
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भगवानूकी ही याद वनी रहती थी और वे उन्‍्हींके लिये बिकख- 
विलखकर रोया करते । वे भगवानका स्मरण करते हुए जैसे बने: 
वैसे ही शीघ्र श्रीजगन्नाथपुरी पहुँचनेकी इच्छासे जोर-जोरसे चल 
रहे थे | उनको दिशाका ज्ञान नहीं था, आह्ार-निद्वाका मी पता 
नहीं था, आँखें मूँदे झूमते हुए मनमें भगवानका स्मरण करंते-करते 
आगे बढ़े चले जा रहे थे। प्रेमीका ग्रेमास्पदसे मिलनेके लिये ऐसा हीः 
दौवानापन हुआ करता है ! नौढाम्बरदासके गाँवसे श्री जगन्नाथपुरी 
समीप नहीं थी, कहाँ उत्तर-प्रान्तमें इनका घर और कहाँ दक्षिण- 
प्रान्तमें जगन्नाथपुरी । परन्तु इन्हें चछते रंहनेके सिवा और किसी 
बातकी भी सुधि नहीं थी। इस तरह वहुत-से पर्वत-पहाड, नदी- 
नाले और निर्जन कठोर वनोंको छाँघते हुए वे गंगाजाके तीरपर 
आ पहुँचे । वर्षाऋतु थी, गंगाजीमें बाढ़ आ रही थी, कहीं: 
कोई किनारा नहीं दौखता था। गंगाजीकी उछल्ती हुई तरज्लोंकी 
ओर देखनेकी भी हिम्मत नहीं होती थी, देखते ही -हृदय मयसे 
कॉँप उठता था | 

नीठाम्वरदासकों नदीके उस पार जाना हैं, नौका बिना पार 
जानेका कोई उपाय नहीं है, पर नौका कहीं देखनेको भी नहीं 
है | नीलाम्बरदास मन-ही-मन बहुत घबराये । उस समय .उनके 
दुःखका पार नहीं था। वे अनेक गाँवों और वनोंको हाँघकर 
चले आ रहे थे | शरीर ख़ब थक गया था, सूर्यदेव अस्ताचलछको 
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जाना चाहते थे । इससे जल्दी ही उस पार पहुँचना 
आवश्यक था, परन्तु वे जिस स्थानपर खड़े ये, वहाँ वस्तीका 
होना तो दूर रहा, मनुष्यकी गन्धतक भी नहीं थी। ऐसे 
निर्जन स्थानमें धाट कितनी दूर है इस बातको भी किससे पूछे ! 
ऐसी स्थितिमें श्रीहरिके स्मरणके सिवा और कोई चारा नहीं था। , 
नीटाम्बरदास भगवानूका स्मरण करने छगे। 

भजन करते-करते कुछ समय बीत गया; इतनेमें ही 
एक मछुवा नदीमें जाल फेंककर मछली पकडता पकड़ता 
नौका-समेत वहाँ आ पहुँचा | उसे देखकर नीलाम्बरदासको 
बड़ा आनन्द हुआ । वे भगवानको धन्यवाद देने रंगे और 
नाववालेकों पुकारकर कहने छगे कि “ओ भाई ! कृपा करके 
नावको जरा इस ओर ले आ और इस विपत्तिमें पडे हुए ब्राह्मण- 
को उस पार उतारकर उपकार कर ! पैसोंके लिये मत धवरा | पार 
पहुँचनेपर तू जो माँगेगा सो जरूर दे दिया जायगा !! 

नीठाम्बरदासकी आवाज छुनकर मछुवेने नाव किनारेकी 
ओर चलाई और मीठा-मीौठा बोछकर नीलाम्बरदासकों उसने 
नौकामे बैठा लिया | नावपर चढ़ते ही नीलाम्बरदासके आनन्दका पार 
नहीं रहा। वे मन-ही-मन भगवानको असंख्य धन्यवाद देने लगे। 
इधर ब्राह्मणको वावमें बैठकर मछुवा भी बहुत खुश हुआ और 
सन-ही-मन भगवानकों धन्यवाद देने छगा । परन्तु दोनोंके 
ध्द्द). 


भक्त नीलाम्बरदास 


घन्यवादके कारणोंमें बडा भेद था । नीलछाम्बरदास भगवानके 
शीघ्र दर्शन पानेके लिये तड़प रहे थे, ऐसी स्थितिमें भगवानने 
नाव भेजकर गंगाके उस पार पहुँन्नानेका ग्रवन्ध कर दिया, वह 
इस बातके छिये भगवानको धन्यवाद दे रहे थे। और मछुबा 
एक असहाय, निर्बेछ मनुष्यको पंजेमें फैसा हुआ।शिकार समझकर 
इंश्वरका उपकार मान रहा था| उसने नीछाम्वरदासको नर्दीके 
बीचमें छे जाकर मार डालने और उनके पास जो कुछ था सो छीन 
लेनेका विचार कर लिया था, इसीसे वह मन-ही-मन फूल रहा था | 

बेचारे मूखे मछुवेको यह पता नहीं था कि नीलाम्वरदासका 
जीवन-धन, उनका सवस्व उनके कन्धेकी झोछीमें नहीं परल्तु 
हृदयकी ऐसी गम्भीर झोढीमें है, जहाँसे उसे कोई भी चुरा नहीं 
सकता । उस वेचारेको नीलाम्वरदासकी स्थितिका पता कैसे 
होता ? वह तो उन्हें साधारण मुसाफिरकी तरह रुपयेकी चैली 
साथ लिये घूमनेवाछा समझकर ही मारकर धन छूटनेकी इच्छासे 
नावको नदीके वीचमें छे जाने छगा ! मछुवेको किनारेसे हटकर 
दूसरी ही ओर जाते देखकर नीलाम्बरदासने कह्ा-“भाई [ तू 
वड़ा साहसी आदमी माछूम होता है, नहीं तो ऐसे तूफानमें 
नदीके अन्दर नाव छानेकी भी हिम्मत कौन कर सकता है £ 
परन्तु माई | अब सूर्यदेव छिप रहे हैं, दिन रहते-रहते किनारे 
पहुँच जाना अच्छा है इसलिये नौकाको किनारेकी ओर ले चर !! 
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परन्तु उनकी बात कौन सुनने छगा £ मछुवेके मनमें तो 
दूसरी ही वात थी, अतएवं उसने नौकाकों नदीके वाचोंबीच 
चलाना जारी, रक्खा | नीडाम्बरदासकी बातोंके जवाबमें उसने 
मुसकराकर सुँह फिरा छिया। मछुबेका यह भाव देखकर 
नीलाम्बरदास उसके कुबिचारको तुरन्तं ही समझ गये । एक 
बार तो वे कुछ घबराये परन्तु ऐसे समय घबराना अच्छा नहीं, 
. यह सोचकर उन्होंन ईख़रपर मरोसा करके साहसके साथ कहा-- 
क्षाई | तेरा कया उद्देश्य है, क्‍या तू मुझे मार डालना चाहता है! 
अच्छी बात है, मैं भी देखूँगा, तू मुझे कैसे मारता है ? 


नीलाम्बरदासके वचन छुनकर महछुबेने जोरसे हँसकर 
गम्भीर स्वरसे कह्य-“ओहो ! तुम तो बड़े धर्मोन्‍्ध माूम होते हो, 
पर अब तुम्हारा काछ समीप आ पहुँचा है, बस, जरा-सी देर है । 
,छो, अब तुम्हें जिसको याद करना हो कर छो, तुमको अंभी 
नीलाचल पहुँचाता हूँ ।! 


नीछाम्बरदासने मछुवेके वचन सुने, वे कुछ शंकासे घबराये। 
मरनेकी घबराहट नहीं थी, वह थी मगवानका दर्शन होनेसे 
पहले ही मर जानेकी | वे एकान्त चित्तसे निराधारंके आधार 
और निर्बठकें बछ रामका स्मरण करने छेगे। .वे बोले-'हे 
भगवन्‌ [ हे दीनदयाहु ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, तुमने पहले 
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कितने शरणागतोके दुःख दूर किये हैं, आज तुम्हारे शरणमें पड़े 
हुए इस ब्राह्मणके भी दुःखको दूर कर दो । तुम्हारी दयारूपी 
नौकाके द्वारा इस विपत्ति-सागरमें पड़े हुएको बचा छो! 
ग्रभो | बचा छो | एक वार दश्शन देनेके वाद जो कुछ भी हो जाय 
परन्तु इससे पहले न मरने दो !! | 
भक्तमावन भगवानूने तुरन्त आरतंभक्तकी पुकार सुनी। 
त्राह्मणके अन्तरका दुःख जानकर उसी समय वे एक नोजवान 
राजपूत वीरके स्वरूपमें गंगा-किनारे प्रकट होकर उठच्चस्वरसे 
मछुबेको पुकारकर कहने लगे-“अरे ओ महुबे | इधर आ, यदि 
जीवनकी आशा रखता हो तो तुरन्त इधर चछा आ, नावको 
जल्दी किनारे छगा |! 
श्रीहरिके कण्ठकी ध्वनि ऐसी वैसी नहीं थी, उसे छुनते 
ही मछुत्रेकी नानी मर गयी, भयसे उसका शरीर थर-यथर कॉपने 
लगा, नाव चलाना कठिन हो गया, तो भी वह सुनी-अनछुनी 
करके धीरे-धीरे नाव चछाता रहा । भगवानने फिर पुकारकर कहा, 
परन्तु जब उसने नहीं सुना तो अन्तमें सरसराता हुआ एक वाण 
आकर नौकामें लगा | धनुषके शब्दसे मछुवा घवड़ा गया और 
वाणके दिव्य प्रकाशसे उसकी आँखें मानो जलने लगीं | वह विचारने 
लगा-हाय हाय | अब क्‍या होगा १ यदि ब्राह्मणने उससे सारा 
हाल कह दिया, तब.,तो वह मेरा काम तमाम ही कर डाछेगा 
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परन्तु नाव किनारे न ले जानेमें भी बचाव नहीं है, वह वाणसे 
मार डालेगा । | 

बिचार करते-करते उसने नौकाका मुख किनारेकी ओर 
घुसाया और वहाँ पहुँच कर वीर राजपूतके चरणोंमें छोट गया 
नीलाम्बरदास यह देख-छुनकर स्तव्ध हो गये | उन्हें पता नहीं 
था कि यह खम्त है या सत्य ! तदनन्तर उस मायावी क्षत्रिय 
वीरने गुस्सेमें भरकर मछुवेको फटकारते हुए कहा-दुष्ट ! मैं 
सदा-सर्वदा यहाँ घूमकर चौकी दिया करता हूँ, और तुश्न-सरीखे 
छुंटेरोंको पकड़ता हूँ। बता, इस समय मैं तेरा सिर उड़ा दूँ तो 
तुझे कौन वचावेगा ? 

क्षत्रियरूपधारी भगवानके छीौला-बचन सुनकर महछुवेके 
प्राण हवा हो गये । वह मुर्देकी तरह उनके चरणोंमें पड़ा रहा । 
तब भगवान्‌ शान्त होकर नम्रस्वर्से नीछाम्बरदाससे कहने छगे- 
है ब्राह्मण ! तुम इस नावसे उतर जाओ । जानते हो में कौन 
हूँ? मैं इस प्रदेशका पहरेदार हूँ, और इस किनारेकी तथा उपवनकी 
रक्षा करता हूँ। जो इस वनमें किसीको हैरान करता है, 
मुसाफिरोंकों छठता है और घन छीनकर उन्हें मार डाछता 
है, उसे उचित दण्ड देनेके ढलिये ही मैं यहाँ रहता हूँ | 
सुसाफिरोंको ऐसे दुष्टोंसे बचानेके लिये ही मैंनें आज इस वेशरमें 
यह घनुषवाण धारण किये हैं 0 
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क्षेत्रिय-हूप धारी भगवानके वचन सुनकर नीछाम्बरदास 
कहने रंगे-'भाई | आज मेरे बड़े भाग्य थे, जो मैं तुम्हारा दर्शन 
कर सका | तुमने ही आज मुझे मौतके मुखसे बचाया है | अतएव 
मैं तुम्हाा उपकार मानता हूँ । मेरा मत इस समय भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथजीके दर्शनके लिये अकुछा रहा है, इसीलिये में सब 
कुछ छोड-छाड़कर निकल पड़ा हूँ, अतएव दया करके मुझे 
गंगाजीके उस पार जानेका रास्ता बतल्य दो, जिससे कि में अपने 
प्राणवह्ठभ श्रीनीछाचलछनाथके दर्शन कर सकूँ । 
हाय ब्राह्मण | तेरे प्राणनायक्र--प्राणवक्रम तेरे सामने 
ही तो खड़े हैं, उन्हींके साथ तो तू बातचीत कर रहा है | क्या 
अव भी त्‌ उन्हें नहीं पहचान सका £ हा | कहाँसे पहचानता ! 
जबतक वे अपनी पहचान नहीं कराते, तबतक उन्हें कोई भी 
नहीं पहचान सकता | जबतक उनकी कृपा नहीं होती, जबतक 
इच्छा नहीं होती, तबतक चाहे जितना जप-तप, योग-याग 
किया जाय, सभी व्यर्थ होता है। करोड़ों उपाय करनेपर भी 
उनको नहीं पहचाना जा सकता ! 'स्तो जाने जेहि देहु जनाई !' 
नीलाम्बरदासके वचन छुनकर भगवानूने कहा, 'हे आाह्मण ! 
जब तुमने श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करनेके लिये ही घर छोड़ा है, 
तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुए बिना कमी नहीं रह सकती | सारे 
जगत॒के नाथ भगवान्‌ तुम्दारी सहायता करेंगे। इस छुद्द नदीके 
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पार जानेकी तो बात ही कौन-सी है, सारे भवसागरकोी सहज ही 
लॉध जानेका अधिकार तुमने पा डिया है । 
नीलाम्बरदासको आर्वासन देनेंके वाद भगवाननें मछुबेसे 
कहा--'मुरदेकी तरह यहाँ पड़े रहनेसे कुछ नहीं होगा, उठ, इस 
ब्राह्मणको तुरन्त उस पार पहुँचा दे | अभी भेरे देखते-देखते 
इनको पहुँचाकर आ,नहीं तो यह धनुष देखा है न ? उठ, जल्दी 
खड़ा हो ।! 
क्षत्रिय-वेश-घारी भगवान्‌के मुखसे इन बचनोंकों सुनकर 
मछुवेके मानो प्राण छौठ आये । वह एकदम उठकर भगवान्‌को 
प्रणाम करने छगा और अपने अपराधके डिये क्षमा माँगने लगा। 
अन्तमें नीछाम्बरदासकों नाव बैठाकर उसने नाव चलायी | 
अब मछुवेका मन बिल्कुछ पछट गया है । उसके मनमें किसी 
तरहका बुरा विचार नहीं है | उसके मुँहसे अब कोई कठुतचन 
नहीं निकलते । भक्तके संग और भगवानके दर्शन होनेसे उसके 
सारे अवगुण सदूगुणोंके रूपमें बदक गये हैं और इसलिये बह 
श्रीहरिके पवित्र नामका गान करता हुआ नाव खे रहा है । 
 देखते-देखते ही नौका गंगाजीके उस किनारेपर जा छगी | 
* नीढाम्बरदास उतर पड़े। उधर मगवान्‌ भी अन्तद्धान हो गये। 
मछुवेके मनमें अपने कुछत्यके लिये बड़ा पश्चाताप है। वह , 
नौलाम्बरदासके चरणोंमें छोटकर क्षमा माँगने छगा। नीलम्बरदास 
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प्रसननतासे उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़े । अनेक गाँवों, शहरों; 
पहाडों, जंगलों और नदी-नालोंको पार करते हुए कुछ दिनों बाद 
वे श्रीजगन्नाथपुरीम पहुँचे ! 


दैवयोंगसे इसी दिन रथयात्रा थी, सारी पुरी आनन्द और 
उत्साह छाया हुआ था । “हरि हरि! और “जय जय! के घनघोर 
घोषसे आकाश मर रहा था। वाजोंकी ध्वनि और रमणियोंके: 
मधुर गीतोंके अम्ृतमय कर्णप्रिय स्वरोंसे सारा शहर व्याप्त था। 
नृत्य-कीर्तन तो कमी धमता ही नहीं था । जिधर कान जाते थे 
उधर ही आनन्द-कोछाहरू सुनायी पड़ता और जिस ओर नेत्र 
जाते थे उसी ओर आनन्दोछासके दृश्य दिखायी पड़ते थे। 
श्रीवल्राम, श्रीसुभद्रा ओर श्रीजगन्नाथजी तीनों पृथक्‌-प्॒यकू उत्तम 
रथोंमे विराजित हैं | भक्तमण बड़े आनन्दसे रथ खींच रहे हैं 
और गम्भीर गर्जनाके साथ तीनों रथ चल रहे हैं | सेबकगण 
दोनों हाथ उठाकर 'मणिमा ! मणिमा |! पुकारते हुए नाच रहे 
हैं। आनन्दके आवेशसे कुछ छोग ताली बजा-बजाकर कूद रहे 
हैं, कुछ आँसुओंकी वषों कर रहे हैं तो कुछ जडवत्‌ निश्चेष्ट हो 
गये हैं । इसी समय नीलाम्बरदास रथके पास जा पहुँचे | आज 
उनके आनन्दका पार नहीं है, आनन्दके आँसू अविराम वह रहे 
हैं | दीर्घधकाठतक यात्रा करके उन्होंने रास्तेंमे भूख-प्यास,. . 
सरदी-गरमी तथा अन्य अनेक प्रकारके विप्त और छेश सहे थे, 
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वे सब एकदम भूछ गये । प्रेमाश्रुओंके पवित्र अभिषेककी यही 
सहिमा है। 

नीलाम्बरदासने श्रीजगनाथजाके प्रेममें तन्मय होकर अपने 
मनकी बात प्रमुसे कही ।*भक्त और भक्तमावन भगवानकी चार 
आँखें होते ही कुछ गुप्त बातचीत द्वो गयी और देखते-ही-देखते भक्त 
नालाम्बरदास श्रीग्रमुके रथके सामने गिर पड़े, उन्हें पड़ते देख- 
कर सेवकगण उनके पास गये, परन्तु वे देखते हैं कि उनके 
शरीरसे प्राण-पखेरू उड़ गया है। जो पक्षी क्षणमर पहले “हरे 
कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम राम! की घ्वॉनिं कर रहा था, वह 
बोछता-बोलता ही न मारुम कहाँउड गया । अवश्य ही भगवानके 
यरम घाममे पहुँचा होगा | 


नीलाम्बरदासकौ मृत्युका समाचार सव ओर फैल गया। 
उनके मरण-ब्ृत्तान्तको सुनकर सभी आश्चर्यचकित होकर ऐसे 
दुर्लभ मरणकी प्रशंसा और ईषी करने छगे। अहा ! भक्तकी कैसी 
अपार महिमा है ! उनकी मृत्यु भी इस मृत्युकोकमें अमर होकर 
रहती है। आज भी उनके मरणकी जय-घोषणा श्रीजगन्नायपुर्रामिं 
जगह-जगह घुननेमें आती है । 


-+ 4 22 टआ- हर 


.. उत्तम पुस्तकें 
पुस्तकालयोंकी शोभा है--- 


हमारे यहाँसे भक्ति, ज्ञान, चेराग्य, चेदान्त, आचार, धर्म, 
' शिक्षा, समाज-छुघार, साधन, जीवन-चरित्र, पौराणिक इतिहास, 
भजव, कविता, सेवा आदि धार्मिक विषयॉपर छोटी बड़ी, 
सुन्दर साफ शुद्ध छपाईकी अच्छे कागजपर छपी सच्तिन्न पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं और होती रहती हैं। मूल्य खुकम रक्‍्खा 
जाता है। हमारी पुस्तकें सवके लिये उपयोगी होनेके कारण 
बहुत छोंग लेकर पढ़ते हैं। कोई कोई पुस्तक तो छाखोंकी 
संख्यामें विक गयी है। पाँच पाँच सात सात संस्करण तो 
कई पुस्तकोंके हो गये हैं। 

आप इन पुस्तकोंकी एक पूरी सेट मैंगवाकर अपने पास 
रख सकते हैं। इन पुस्तकॉंकों पढ़नेसे आपके अच्छे विचार्ोमें 
उन्नति हो सकती है। इनाममें देने, भेंट करने और धर्मार्थ 
बॉटनेके छिये बहुत खुन्दर और सस्ती सस्ती पुस्तकें हैं। 

बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मँगाइये । 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर । 





श्रीडडरि 
पुस्तक-सूची 


श्रीमरूगव्द्वीता-मूल, पदच्छुदू, अ्रस्वय, साधारण भाषाटी का 
टिप्पणी, प्रधान और सूचमत्रिपय एवं स्योगसे भगवत्‌- 
प्राप्तिसहित, सोटाठटाइप, सजबून कागज, सुन्दर कपड़ेंकी 


जिल्द,एष्ठ ९७०, बहुरंगे ४ चित्र, सूल्य. '. **. ॥) 
श्रीमक्भ गतद्न ता-गुनराती भाषामें, समी विषय ३॥) चालीके 
समान है 8) 


श्रीमद्धगतद्मीता-प्रायः सभी विषय १।) वाल्ीके समान, 
विशेषता यह है कि छोकोंके सिरेपर भावार्थ छुपा हुआ है, 
साइन और टाहप कुछ छोटे पृष्ठ ४६८ सूल्य ॥८2) सजित्द ॥#) 
श्रीमरूग वद्धीता-बंगला, यद्द १) वाली गीताका उलथा है 
पृष्ठ १४०, चित्र 9७, मूल्य १) सबिक्द १) 
भ्रीमज्त गवद्गीता-छोक, साधारणभापाटीका, टिप्पणी, प्रधान 
विषय और स्यागसे भगवत्पासिनासक निबन्‍्धसहित साइन 
ममोला मोटाटाइप, ३३२ एट्की शुद्ध छुपी और अच्छे 


कागमकी सचित्र सू० ॥) 
गीता-साधारण भाषादीका त्यागसे भगवस्माप्तिसह्वित, सचित्र 
३६४ घुष्ठ मुज्य +)|॥ सलिहद *** जन ब्ोए॥ 


गीता-मूल, मोदे श्रक्षरवाली, सचित्र मूल्य ।>) सजिल्द 2) 
गीता-भाषा, इसमें छोंक नहीं हैं। केवल भापा-है, अक्षर 
मोठे हैं, $ चित्र भी लगा है, सू० )) सजिल्‍्द “४. ।#) 
भीता-सूल साबीजी, साइज २> रो इज, सबिल्द "*  #) 
गीता-एूल, विष्िणुसइस्लनाससद्दित, सचित्र और सजिल्द *) 
गीता-डायरी सन्‌ १६३३ की, १ जनवरीसे हिन्दी, अंग्रेजी, 
वंगज्षा तिथियोंके प्रिवाय सम्पूर्ण गीता भी है सू ० ।) समिर्द ।“) 
गीता-ण॥ >€ १० इच्च साइबके दो पन्नोंमें सम्पूर्ण ** . «+) 


गीतारूची- 6748 [/8$9) संस्ारकी भ्रनुमाच २००० 
गीताह्योंका परिचय «.. फए) 


(२) 
प्रेमयोग-सचित्र, लेखक-श्रीधियोगी दरिजी, पृष्ठ ४३० घहुत्त 
सोटा एणिटक कागज, अजिल्द १") सजिल्द * धछ) 
, विनय पन्निक्रा-सरल हिन्दी भावार्थसद्ित ६ चित्र मू०१) स० १) 
तत्त्तन-चिन्ताम णि-सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका छ्रष्ठ ४०६ मोटा एण्टिक कागज, ॥०) सजित्द १) 
भागवनरल्न पहाद-ह रंगीन, ४ सादे चित्रोंसदित, छष्ठ 


३४० मांटे अछ्तर, सुन्दर छुपाई सूल्य 55% हे) 
भक्त-बालऋ-€ चित्रोंसे सुशो (भव सं ०क्री हनुमान प्रसादली पो दर) 
भक्त-नारी-६ चित्रोंसे सुशोमित ११5 * |) 
भक्त-पञ्चरत्न-६ चित्रोंस सुशोभित *** ।«) 
शीताममें भक्तियोग-( सचिम्र ) छे० क्रीवियोगी हरिजी *" ०) 
श्रतिक्री >ेर-( सचित्र ) ले ०-श्री मोलेवाबाजी *९% ॥) 
पत्रपुष्प-(सचित्र) भावमय भलनोंकी पुस्तक ले०-भीहलुमान- 

प्रसादजी पोद्दार *" &)॥ 
मानत्र-धर्म-क्षेखक-भ्री हनुुमानप्रसाद जी पोद्दार ** &) 
साथन-पथ-( सचिन्न ) कं * अन्न 
बेदान्त-छत्दात्रक्ो-सचित्र ले०-भ्ीमोलेबाबाजी._* #)॥ 
भजन-लखंग्रह-प्रथम भाग सं० श्रीवियोगी हरिजी 7 #) 

दूसरा भाग पा । 
खित्रकूटकी फाँकी-( २२ चित्र ) ** #) 


खोधम्प्रश्नोत्तरोे-(नये संस्करणमें ५ चित्र १० एछ और बढ़े हैं) +) 
खसत्चा खुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-लेखक- 


श्रीलयदयालजी योयन्दका बे ० >> 
गीतोक्त खांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग-लेखक- 

श्रीजयद्यालजी योयन्दुका || 
श्रीमरूगवद्धोताके कुछ जानने योग्य विषय 3 
भनुस्मख॒ति द्वितीय अध्याय अथंसहित जल गो 


मनकों चशमें करनेके उपाय-सचितन्न ले ०-अीइनुमान- 
प्रसादजी पोद्ार  >)। 


(३) 
गीताका सूक्ष्म विषय-पाकेट साइन. '** 
गोपाल्सहलनाम-समूल्य -.)। सजिल्द *** 


-) | 
+) 


प्रेममक्तिपकाश-दो रंगीन चित्र लें०-शोजवद्यालजी गोयन्दुका “) 


त्यागसे भगवत्प्राप्ति-सचित्र हर >) 
भगवाजु क्या हैं ड़ “्” ») 
ब्रह्मचर्य-ले०-अ्रीहजुमानप्रसादुजी पोद्दर *** ») 
समाज-छुशार- क् “** ») 
आचायके सदुपदेश *«« ०») 
एक सन्‍तका अदुभच-(श्रीनारायणस्वामीजी महाराज) ४) 
स्वामी सगताननन्‍्द्जीकी जीवनी न ४. 
सप्त-महाबत-ले०-महात्मा यांघी न “न >>) 
हरेरासभज़न-२ माला और श्रवेक सुन्दर दोहे का] 
हरेरामभजव-१४ माला (सबिल्दी ,. ** |>) 
हरेराममजन-&४ साला ( ,, ) ,, “* १) 
विष्णसहस्रना म-मूल्, सोटा टाइप सचित्र ) सजिल्द ""* >)॥ 
सेचाके मन्च्र-सं० श्रीकाशीनाथ नारायराजी त्रिवेदी “ )॥ 
सीतारामभजन-इसमें ११३४ सींताराम नाम हूं" )0 
प्रश्नोत्तरी श्रीशड्डुराचायंक्ृत-भाषासद्दित 0 
खसन्ध्या-(हिन्दी विधिसद्दित) न आओ] 
वलिवेश्वदेव-विधि न “०. 
पातञ्नरयोगद्र्शन-सूल है नल भर 

धरम क्‍या है? ल्ले०-श्रीजयदयालजी गोयन्दुका न शे 

दिव्य-सन्देश क्ले०-प्रीइनुसावग्सादनी पोद्दार ना आओ 
श्रीहरि-संकीतंन-घुच न न 

गीता द्वितीय अध्याय-अर्थसद्वित पाकेट साइल. ४ )! 

छोभमें हा पाप है अंश झआाधापैसा 
गजछगाता-ले०-प्रीजयद्यावजी गोयन्दुका आधापैता 


पता-गीताग्रेस, गोरखपर 





ः नम; 
आपको आवश्यकता है- 


भक्ति, ज्ञान, वेराग्य,सदाचार और धर्मकी; 
घर-परिवार और संसारके पचिघत्न प्रेमकी; 
लछोक-परलोकका सरल-सीधा मार्ग बतानेवाले- 
की; भय, शोक, चिन्ता, आखुरी स्वभावके 
हुगु णोंसे छुट्टानेचालेकी; समता, शान्ति 
निश्चिन्तता, प्रेम और परमानन्द देनेवालेकी। 
इुनियाँमें रहते हुए इन सबकी प्राप्तिका खुगम 
मार्ग--सहज-साधन बतानेमें यह ग्रन्थ आपकी 
सहायता कर सकता है-- 
“तत्तत-चिन्तामाणि' 
एक पुस्तक मँगवाकर जरा पढ़कर देखिये, 
आपकी चिचारधारा पलूदटती है या नहीं ? 
पृष्ठ ४०६, मोटा एरिटक कागज, साफ 
झुन्दर छपाई, बड़े अक्षर, भगवानके २ मनोहर 
चित्र, सूल्य प्रचारा्थ केवल ॥“) सजिल्द १), 
यह ५००० छप चुकी दै। इसके लेखक हैं-- 
श्रीजयद्यालजी गोयन्द्का ! 
यह पुस्तक खूदा सबके फामकी है। 
पता--भीवाग्रेस, गोस्खपुर 





